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श्री निवास परब्रह्मणे नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


( वेदान्तरक्षामणिव्यामोहविद्रावणात्मकः ) ॥ 
( शांकरभाध्यसमारोचनात्मकथच ) 

॥ 
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= म € 
वदन्तमातरयडः 
श्रो १००८ श्रीमद्‌. जगद्‌ गुरु श्रीभगवद्रामादुजा चार्य्य 
सिद्ासनासीन ` श्रीमद्धतपुरिस्थ श्रीजसूरि रामानुजाचार्य 
स्वामिपण्डितसरावं भौमानां श्रीशोखानन्तपुरुषवंशाभिजन श्रीतिस- 
पतिस्थ शओआङ्कष्णमहाचाय्यैस्वामिपण्डितसावे मौमानाशच्वान्तेवा- 
सिना, अयोध्यास्थ जगद्गुरु श्री वाख्देशिकमह्ाचा्यपाद- 4 
टञ्यात्मन्ञानेन नानातन्त्रस्वतन्त्रेण पण्डितसार्वभौम श्रीवैष्णव- 
, शिरोमणि पं० श्रीजयोध्याग्रसादात्मजेन-गोरक्षपुरमण्डलान्तगत 
विष्णुपुरधरामाभिजनेन अयोध्यास्थ श्चीदरृष्णभवनाधीरोन 
प० श्री सुरलीधराचार्य्येण बिरचितः 
खनव 
| 
ह 
४ 
|, 
१ 


कटिकातास्थ श्रीरामाञुज वेदान्त विद्याख्याध्यक्षैः 
व्याकरणवेदास्ताचार्ययेः पं रामदुररे शास्िभिः 


प्रकाशितो विजयतेतराम्‌ 
[ श्रावण ज्ुक्क द्वितीया 
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पं० श्री रमदुरारे शास्त्री ए. अणल< रिव्प्वणग< 


व्याकरण-वेदान्ताचार्य्यैः पा. एाञ्णणफप२, 
प्रिम्स्रपलं १.०. [प्त प्प्6 ^ 34248. 
श्री रामानुज वेदान्त विद्याख्य ०६. (0२ .^ परए तार. 
न° ५ वांसतछ गरी, 
कलकत्ता 
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6४००४. 
ग्रन्थप्रापिस्थानम्‌ - 
श्रीरामायुज वेदान्त विद्यालय श्रीकृष्ण भवन 
नं० ५, वांसतष्छा गीः अयोध्या 


करकनत्ता । 


[क + क + रि 


च २९९८५१५॥ 


| 2. }। ^=. 9 . शः पः 
णः 2 १ 1 ५ वा 
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= ~~~ ७३, सुक्ताराम बाबू स्ट्रीट) 
न करुकनत्ता । 


(“श्रीहरि 
"उाषकेदनखः 

भरीभगवद्वाद्रायणाचाय्येकृतत्रह्रस्य सथेसभूतंभाप्य 
भ्रीजगद्गुर भगवद्रामालुजाचाय्यप्रणीतं श्रीभा्यमेव । तदेव च 
बोधायन रज द्रमिड मरुचि प्रभृति पूर्वाचा्यसिद्धान्तसम्मतम्‌। 

अस्मिश्च भ्रीभाप्यसिद्धान्ते सर्वां अपि श्रुतयस्सर्बाणि च 
दशनानि तत्ततपूज्यस्थानमेव रभन्ते । 

अस्माकं हि सवे एव दाशनिकास्समाद्रणीयाः न केऽपि 
ष्याः, यतस्सवेषामात्मक्षेमायेव सन्तिपरवृत्तयः । 

परन्तु परमती्थास्पदमपि भ्रीमाप्यं दृषयितुकामेन महा- 
महोपाभ्यायानन्तङृष्णश्ञास्िणा बिनिमिंतोऽवाच्यवादपरिपूणः 
भ्रीभाष्यसमालोचनात्मकवेदान्तरक्षामणिग्रन्थ एव हटाचित्तमा- 
कष्य शाकरमाप्यादिखण्डनपूर्वकं पैदिकमागंस्थापनाय मां 
नियोजयति । 

अतः प्रमवेदिक श्रौभगवद्रामानुजशुनि सिङ्ान्तसंरक्षण- 
तत्परेरस्माभिरपि निमैत्सर श्रद्धाडुिद्रजनसन्तोषाय तदुत्तर- 
प्रदानात्मको वेदान्तमातण्डः प्रकाश्यते । 

अस्य च ग्रन्थस्य प्रकाशने श्रीजगद्गुरु भगवद्धाभ्यकारचरण- 
दत्त चित्तास्सवं एव सहायक मटाधीशवर्गाः, तथा नारायणद्‌।स 


( = 
वांगड, हजारीमर सोमाणी) महात्मारघुनाथदास प्रभृतयः 
श्रष्ठिवर्गाश्च धन्यवादार्हाः । 
विदरोषतशच श्रीपुरिस्थ-उत्तरपास्वं महान्तवर््याणां भरीजग- 
द्गुरुभगवद्रामायुजाचाय्यसिदधान्तप्रकाशनक्षीरानामाचार्य्यव - 
याणां श्रीगोविन्दाचाय्यं स्वामिनायुपकारं बारभ्बारमनु- 
स्मरामः । 


नान्देडऋषिकेशप्रभृतिस्थानाधिपानां जमद्शुरं ्रीतोताद्र 
चरभाश्रितानां ऋषिषराणां श्रीमस्परमहंसपरि्राजकाचा्याणां 
श्रीदामोद्राचाय्यंजी यरस्वामिपादानाघुत्तराधिकारिव््याः पण्डित- 
प्रर श्रीरक्ष्मणाचार््यास्त्रिणस्चात्र युहुमुहुस्सम्मानारहाः । 
येषां पूर्णसहयोगेन दुरस्ययेऽपि काले ग्रन्थमिमं प्रकाञ्य 
प्रियसज्ञनपाठकेम्यस्सादरं सम्पयाम इतिक्चम्‌ । 


अयोभ्यास्थः 
प° श्री्रररीधराचाय्यः 


प्री तोदा व्रणिनो" जिलयपूवोऽयं व्रयो 


५१ 


॥॥॥ 
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श्री भाष्यकार 
श्री १००८ श्री जगद्गुरु भगव द्रामाजुजाचाय्यं 
स्वामोजी महाराज 
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श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाये श्रीश्री १००्द श्री 
दामोदराचाय्यं जियर स्वामीजी महाराज 
माड़ीपुरा, नान्देड्‌ | 


“शरिये नमः' 


श्रीमते रामायुजाय नसः 


अखिल्कोटि ब्रह्माण्ड नायक श्रीमन्नारायण की कृपा से आज “विशिष्टा 
द्रौतसिद्धान्तः ओर अद्रौ तसिद्धाम्तः के स्वरूप का कुछ संक्षिप्त परिचय आप 
महानुभावो के समश्च उपस्थित करता हू । 

यद्यपि ये सिद्धान्त इतने गहन हैँ कि बड़ २ धुरन्धर विद्वान भी इनके 
विचायं मे चक्र खाया करते हँ । इसलिये स्वत्प शब्दों व्यक्त करना वहत 
असम्भव है तथापि म केवल उन सिद्धान्तं काही उस्लेखकरूगाजो कि 
विरिष्टाद्रैत सिद्रान्त व अद्रतसिद्धाम्त के मौलिक सिद्धान्त होगे | 

सवं प्रथम यह मी जानना चाहिये की इन दोनों सिद्धान्तो के परिपोधक 
आचाय्यं मीदो ओौर महान पुरूष है | 

विरिष्टाद्रो त सिद्धान्त (श्री सम्प्रदाय ) के आचाय श्री स्वामी रामा- 
नुजाचार्य्यं है जिनका ब्रह्मूर्ो पर भाष्य श्रीभाष्य तथा गीतामाष्यादि अनेकं 
ग्रन्थ ह| 

अद्र त सिद्धान्त ८ सम्प्रदाय ) के आचाय्यं श्री स्वामी शकराचा््यं है 
जिनका मी बअद्यसूर्जोपर भाष्य श्शकरमाष्यः है | 


अद्रोत सम्प्रदाय मे युख्य यही सिद्धान्त माने जाते है-- केवर एक 
नियकार निगुण ब्ह्यही सल्यहै। व्रह्म ही अचिच्रा रूप दोषे जीवस्वरूप 
को प्रात हुभा है इसच्यि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव कोर वस्तु नहीं है । 

यह संसार मी केवर नाममात्र का मिथ्याद्ी है) जीव स्वरूप का नाशं 


होकर केवर एक ब्रह्मं रह जाना दही तो मोक्ष है । संसाररूप मिथ्या पदाथं को 
जन्मदेने बाली अविव्ा भी मिथ्या है। 


[ २ | 


ईन सिद्धान्तो कीःपुषटिमें दष्यम्त यह है। जंस सूर्यं कां भ॑कारां सारे 
जगत में एकं समान होने पर भी बादर से ठक जाने पर ग्रकाशा स्क जाता है 
ओर खारे जगतमें अन्धकार खादहो जातादहै। पर बादकके हट जनिसे 
पुनः उसी मकार सूर्यं का म्रकाद्च विकसित हो जाता है तथा अन्धकार का 
नाम दी नहीं रहता । । 

उसी प्रकार ब्रह्य भी यद्यपि अस्यन्तं अकरा वस्तु है तथापि विद्यां 
अक्ञान रूपदोष के कारण प्रकाश के तिरोधान ({ आच्छादन) से संसार स्प 
अनेक पदार्थो का द्यंन द्योता है ओर अविद्या का नाददह्यो जाने पर. उसी 
प्रकार एक अखण्ड बह्य प्रका शेष रह जाता है जेसे सूर््य॑प्रकाड । 

ओर संसार के मिथ्यामे श्क्तिरप्य इष्यन्ततो प्रसिद्ध द्यी है जसे 
सयुक्तिका मं रजत ( चांदी ) केन दहोने पर मी भ्रमसे रजत ज्ञान होता है 
उखी प्रकार एक द्य के अतिरिक्त सब पदार्थो के मिभ्यादहोनेपरमी 
अच्चान के कारण दही यह संसार डष्टिगोचर होतादहै। यह तो इष्टान्त 
हुआ । ओर “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म “नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिवाक्य 
ते निर्विशेष नियुण ब्रह्म के अतिरिक्त संसार का भिथ्यात्व स्पष्ट सिद्ध होता 
दै-- क्योकि (अद्वितीयः पद्‌ तो स्पष्ट ही बतलाता है करि निगुण बह्म के 
खिवा दूसरा कोद पदाथ ही नहीं है--ओर उस अथं को “नेह नानास्ति" 
तो निःखन्देह ही बताता है । वहां पर ब्रह्म के अतिरिक्त ^नानाः याने अनेक 
पदाथ का नास्ति पदसे अमाव बतलाया गया है, यदी अद्रौत सिद्धान्तका 
स्वरूप तथा उसमे प्रमाण ओौर दष्यान्त है । 

इन पर्न का कुं थोड़ा सा उत्तरदेदेनेके वाद हयी विशिष्यद्रौत 
सिद्धान्त का परिचय देना उचित समकर कुछ स्वल्प शब्दों मे विचार 
करता हू | 

इस समस्त संसार के प्रकाद्यक ब्रह्मम ही जब कि अन्ञान ल्ग गथा तो 
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उस अज्ञान का नाद कौन करेगा यदि कहा जाय कि ज्य द्ी तव तो ब्रह्मम 
अज्ञान कना टीक नहीं क्योकि जन ब्रह्य ही अज्ञान का नाग करनेवासर है 
तो ब्रह्मस्वरूप कौ नित्य होने से कमी मी अज्ञान नदीं ल्ग सकता है ञेसे 
सू्यं के सामने अन्धकार नहीं आता है उसी रकार ब्रह्मम अन्धकार रूप 
अज्ञान केसे बनेगा । 

यदि यह कहा जाय कि ब्रह्म अपनी इच्छा से अज्ञान को कमी स्वीकार 
करता है कमी नाश करता हेतो यह भी पक्च अच्छा नदी--त्रह्म के अति- 
रिक्तं इच्छा मी मानने पर सगुणवाद हो जाने से निगु णवाद्‌ के विपरीत दो 
जावेगा-क्योकि इच्छा को नेयायिकों ने तथा सब दर्शनकासं ने गुण माना है 

तो इच्छारूप गुणसे जवर ब्रह्म सगुण हदो गया तो निगुणवाद रह दी करटा गया 

सगुण ब्रह्म मानने मे अद्रोत सिद्धान्त दी भङ्ग दो जायगा । 

दूसरी बात यह हे कि सदा आनन्द्‌ स्वरूप से रहनेवाछे ब्रह्म मेँ यह 
इ्छादही केसे फेदा हह मै कभी कमी अज्ञानी हो जाँ यदि णेसा मान 
ख्या जाय तो वह ब्रह्मी नहीं कहा जा सकता हे। क्योंकि वह्यका लक्षण 
तो श्रुति स्प्रतियो में सद्‌ एक स्वरूपसे रहने को अताया गया हे | 

यदि यह कहा जाय कि ब्रह्म का अज्ञाननाश (ततत्वमसि' श्रुतिसे जो ज्ञान 
उन्न होगा वह नाद्य करेगा तो वह भी टीक नहीं) क्योकि यह ज्ञान भी 
तो उसी ब्रह्मका होगा जिसमे अज्ञान ख्गादेतो क्या कारण है कि बरह्म स्वतः 
अपने अज्ञानका नाश्च न करे ओर दूसरा कोद उसके नाम से उसका दुःख दूर 
कर दे | यदि यह बात किसी प्रकार मान भीडीजायतो मी ठीक नी है 
क्योकि जिसज्ञान ने अक्ञानका नाश करिया हे वह सचा कि मढा हे यदि 
सचा हेतो एक ब्रह्म एकनज्ञान यददो पदा्ैके सचा हो जनेते एकही 
रह्म सचा दे ेसा जो अद्रत सिद्धान्त है उसका सर्वथा विरोध होता रै । 
यदि ज्ञानको मिथ्या मान ख्यातो मी ठीक नर्ही--कारण कि जिस ग्रकार 
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मिथ्या अज्ञान का नाश ज्ञानके द्वारा मानते हतो मिथ्या ज्ञानका नाद 
करनेवास्न कोई होगा यह मी मानना पडेगा दूसरे ज्ञान के द्वारा नाह 
मानने से अनवस्था होगी; ज्ञान का स्वतः अपने आप नाश माननेसे कमी मी 
अज्ञान ख्ग ही नही सकता ओौर वैदिकताभी नष्ट होती दै। क्योकि 
हदवर के निना ही संसारका स्वतः नास ओर उत्पत्ति यदी नास्तिक लोगो का 
सिद्धान्त हे सो मी आपको स्वीकार करना पड़ेगा । 

सूर्यं ओौर बादर का द्यन्त भी दीक नहीं हे क्योकि सूर्य्यं के बादल 
से चप जनिपर (पवन द्वारा बादर हरता हे ओौर सूर्यम तथा बादल्मं 
कमी विरोध भी नहीं है। 

रह्म तो अज्ञानका नादा करनेवाला है तो ब्रह्मम अन्ञान केसे लगेगा । 
जिस मकार सूर्यं अन्धकार का नाश करतेर्ैतो कमी मी सूर्य्यं॑के समश्च 
अन्धकार नहीं आ सकता हे, उसी प्रकार ब्रह्मम केसे अज्ञान क्गेगा-भौर 
वाद जिस प्रकार पवन के द्वारा हयया जाता हे उसी प्रकार ब्रह्मके अज्ञानका 
मी दूसरे के द्वारा हटने से बरह्म के अतिरिक्त दूसरा मी पदार्थं हो जानेसे अद्वौत 
ब्रह्म मी केसे हो सकता हे । 

ओर मी बात हे सूयं का प्रका व्यापक नद्य हे पर मकाडा स्वरूप 
ब्रह्म व्यापक हं इसख्यि उसे अविद्या के मीतर तथा वाहर मी मानना पङ्गा तो 
तो जत्र अविच्चा के अन्दर तथा बाहर मी बह्म का प्रकाराओआ गया तो उस 
अविद्या से अन्धकार रूप संसार की खष्टिः कस्पना करना वस्तुतः ब्य को 
नहीं मानने के समृनदयी हे | 

अज्ञान का जो ब्रह्मज्ञान से नाशय मानते है सो अज्ञान नाद्ाक्या ब्ह्यदही 
हे अथवा ब्रह्म से भिन्न दसरा पदार्थ, प्रथम पश्च ठीक नहीं जह्य तो नित्य § 
उसका क्या नाच्च ओर सवेकार मे रहने वाले बह्म को नारा स्वरूप मानने से 
बह्म अनित्य मी हो जावेगा | 
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दूखसा पश्च भी टीक नही- ह्य के अतिरिक्त नाश रूप दुसरे पदार्थं 
केदो जनेसे दतवाद्‌ हो जावेगा तो अद्धोतवाद की कल्पना दी आती 
रही इसच्वयि ब्रह्मे अज्ञान मानकर किसी प्रकार भी अद्रेत ब्रह्मः नष्ट 
नन सकता है । 

ओर जीवको जो व्रह्म कहते सो भी ठीक नही--्योकि यह बात 
प्रत्यक्ष तथा शाख्रादि प्रमाणो के प्रतिक है। यव्यक्ष प्रमाणसे यही सिः 
होता दहै किरम ई्वर नहीं ह किन्तु ईश्वर्के ग्रजा रूपमे उनका निग्रह अनु- 
ग्रह का पात्र | यदि जीवी दैड्वरदहोतातो कभी मी दुभ्खीन होता| 
संसारम रेखा कोड मी मनुष्यन होगा जिसे निरन्तर सुख छोड़ कर कमी 
दुः की नाम मत्रकी मी इच्छा हौ पर उस्र अमोघ शक्तिशाली ईदवर कौ 
ही प्रेरणासे अनिदिचत पदाथं मी अनिवाय्यं होता है। निरन्तर सुखतो 
उन्हयीको देखने मे आतादहैजो प्रभु भीमन्नारायण के चरणोँमे निरन्तर येम 
रखते ह । 

ओर शाख मी ब्रह्यसे अल्ग ही जीव को बतल्यता है देखिये प्पुथगा- 
त्मानं प्रेरितारस्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाम्रतत्वमेतिः "“निस्यो नित्यानां चेतनश्चे- 
नानामेकोवहूनां यो विदधाति कामान्‌ः "पतिं विद्वस्यात्मिश्वरम्‌ः इत्यादि 
श्रुतियां जीवसे व्रह्मको अख्ग व्रताती हे । 

प्रथम श्रुति इस बातको सिद्ध करतौ है किः जीवे अपने अन्तर्यामी प्रभु 
श्रीमन्नारायणको अपने से पृथक्‌ सम कर जब उपासना करता है तो 
प्रसन्न होकर उसे प्रस मोक्ष प्रदान करते है । ओौर अन्य श्रुतियां समस्त 
जीर्वोका तथा सारे संसार के स्वामी तथा फ्दाता परभु श्रीमन्नारायणदहयी द 
इस. बात को ज्॒ताती है| 

ध्यान देनेसे अद्ध तवाद केवल कल्पना मच दही रहं जाता है सब 
जगह विरिष्टाद्धोतका दी खान दीख पड़ता है । 
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अन रह गया संसारके मिष्या होनेमेँ छक्ति रप्य शष्टान्त सो मी ठीक 
नदीः । छक्तिमे चांदीके मिध्या होने पर मी दूसरी जगह र्चादी सत्यदही 
है तमी तो शयुक्तिमे रजत का अरम होता है। अद्धोतवादमें तो कीं भी 
संसार सत्य नहीं है इसस्व्यि इत दष्टान्तसे जगत मिभ्या हयो सकता है । 


आर श्युक्ति मे रजतको मिभ्या कहना मी असंगत है । र्योकि दयक्तिमें 
न्चांदीका कुदं अंश वर्तमान ही है। पर अधिक अंशा अन्य द्रन्यका होनेके 
कारण उसीका व्यवहार होता है जैसे पुथिवी, जर, वायु; आकार; तेज 
इन पोच द्रव्योसि बना हया भी शरीर पाथिव द्रव्यको अन्य द्रव्य की अपेक्षा 
अधिक होने से पार्थिव शरीर बोरुताहै। उसी प्रकार चँदीसे मिभित 
द्युक्तिमं छक्त्यं के अधिक होने से छक्ति व्यवहार होता है) यदि आम्रह- 
व्च श्ुक्तिमें ्चौँदीका अंश न भी मानियितो भी किसी वस्तुमे दूसरी वस्तुके 
न रहने से वह पदाथ मिथ्या कैसे हो सकता है । अयोभ्याका मनुष्य यदि 
काशीं नहीं है ओौर काशीका मनुष्य अयोध्यामें नहींदहैतो क्या दोर्नौँ 
आदमी के रहते भी क्या उनको मिथ्या कोद भी बुद्धिमान विचारशीढ 
मनुष्य स्वीकार कर स्कतादहै) इसथ्यि डक्तिरुप्य दष्छान्त से संसारका 
असत्यत्व कभी भी नहीं सिद्ध हो सकता । 

यदि गीताके एकी श्छोकके एक दही पद पर विचार कर छखिया जाय 
तो ब्रह्मम अक्ञान तो दुर रहा अक्ञानवादकी कट्पना भी नहीं दो सकती । 

मगवत्कृपासे जब अज्ुनका श्रम जातारहा तो उस वक्त अज्जुनने 


भगवत्साश्चात्कार करते हप बह्यकी मूति को साकार तथा नित्य युद्ध ही देखा 
अध्याय--२०--शोक--१२--मे-- 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भकान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिन्यमादिदेवमजं वियुम्‌ ॥ 
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पविच्र पद अन्ञानवादका खण्डन कर रहा है । पवित्र पदका यदी अथ है 
कि परब्रह्म नित्य युद्ध है तथा स्मरण करनेवलेके मी समग्र पापोँका 
नाश करता है! ओर साश्चात्‌ भगवान हयी अक्ञानवादका खण्डन कर 
रहे है । इरषरोऽहमदहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ › यह अध्याय सोख्ह के चौदइवं 
चोकम भगवान ने ईश्वर भाव को अपनेको मानने बाले को अयुर बताया 
है। यह वाक्य मी जीव ब्ह्यका रेक्य तथा--अन्ञानवादका खण्डन कर 
रहा है। क्योकि अद्वौतवादमे, ब्रह्मम अज्ञान तथा बरह्म ही जीव मानां 
आताहै। ओर भगवद्‌ वाक्यसे जीरवोके ईश्वर बनने को असुर भाव 
कहा गया है। यहां पर ब्ह्यमं अज्ञानवाद्‌ कहकर अपनेकों इईडवर मानने 
वारे ही को अपुर प्रकृति का कहा गया है इसख्यि अद्ध तवाद केवल कल्पना 
मात्र ही प्रतीत होता है। 

अब विशिष्याद्रोत सिद्धान्तके मूर सिद्धान्तो का परिचय देता हू । 
इस सिद्धान्त मं चित्‌ अचित्‌ इईैइबर यह तीन त्व माने जाते है-- चित्‌ 
पदसे जीवका ग्रहण आओौर अचित्‌ पदसे यकृति ईर्वरसे सवेनियन्ता सर्व- 
स्वामी श्रीमन्नारायण का ग्रहण है यदी सव उपनिषर्दोका सारांश तच्च है। 
जीव ईर्वर प्रकृतिको निरूपण करने वारौ जो भ्रुतियां है सब की रक्षा इस 
"सिद्धान्त मे हो जाती दहै। क्योकि भ्ुत्यथ का वास्तविक समावेद 
इस सिद्धान्तमें है। 

जीव अनुस्वरूप बाख तथा अपने ज्ञान द्वारा व्यापक है। जिसकी 
'अणुरयमात्ला चेतसा वेदितव्यः इत्यादि श्रुति प्रमाण है । ईश्वर तो स्वरूप 
तथा ज्ञान दौनोंसे ही ग्यापकदहै। यह विषय (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 
निव्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌ इत्यादि श्रुति वाक्योसे स्पष्ट होता है । मरकृति 
तो अचेतन जड़दहै सो जगत रूपमे प्यक दही प्रतीतद्दो रही दहे ओौर 
अचेतना पसर्थाचिः इत्यादि श्रुति प्रमाण मीहे) 
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इस सिद्धान्त मे सब श्रुतिर्य समन्वित हो जाती है । अद्वितीय ओौर 
नेहनानास्ति श्रुति से ब्रह्यको निगुण तथा जगतको मिभ्या कहना मी 
श्ुतिर्यो के अथं से वञ्चित करनादही है। क्योकि अद्धितीय पदका यह 
अथ कभी मी नहीं हो खकता कि एक ब्रह्मके अतिरिक्तं दूसरी कोई भी 
वस्तु नदीः है! लौकिक इष्टान्तमे समभ लीजियि कि किसी राजाकी 


अद्वितीय शक्तिहैतो क्या अन्य राजाओमे अब दाक्ति हीनं मानी जावेगशी 
नही, शक्ति तो अवद्य मानी जवेगी पर अद्वितीय शक्ति बालेकी अपेक्षा 


उसकी सक्ति न्यूनदहै। यदी बात ब्रह्मके विष्रयमं भी समक लीजिये 
ब्रह्म अद्वितीय है अर्थात्‌ ब्रद्यके बराबर कोई भी वसवु नदीं दहै। इसी बति 
को श्रुति मी अन्यत्र स्पष्ट कर रही है (न तत्समश्चाभ्यधिकः कुतोऽन्यः? 
ब्रह्यके बराबर तथा उससे अधिकं कोई भी वस्तु नहीं रै । 


ओर नेह नानासतिसे मी मिभ्या बताना ठीक नहींहै। क्योकि 
ब्रह्मे अनेक पदार्थोका निषेध करते हैया जगतमे अनेक पदार्थो का 
अभाव; इससे सिद्ध करते है तो द्वितीय प्क्चतो किसी प्रकार दीक नदीं 
हो सकता है अनेके पदाथ तो प्रत्यक्षी सिद्ध है उसे श्रुति कैसे निषेध 
केर सकती हे । 


ओर प्रथम पश्च भी ठीक नीं है क्योकि जब ब्रह्ममे कोई पदार्थः है 
दी नहीं तो निषेव करने का मत्व ही क्या, यदि कहो कि अनेक पदार्थ 
ब्रह्मम है उसका निषेध करती है, श्रुति, तो मी ठीक नही अह्मे अनेक 
पदाथ को खतः कल्पना करके निषेध करना उन्मत्त पाप सा है। प्रक्षा 
ढनाद्धि पकस्य दू रादस्पर्दानंवरम्‌ः इस भ्याय के विरुद भी है कीचड़ र्गाकर 
पाद्मरक्षाख्न की अपेक्षा कीचड़ से दुर रहना ही अच्छा है । अतः यह जगत्‌ 
सत्य हे तथा परमात्मा साकार स्गुणहै। जो कि "परास्य राक्तिर्बिविधैव 


| £ | 
शरूयते स्वामाविक्री ज्ञान वरू क्रिया च यः स्बेज्ञः सवेवित्‌" इत्यादि श्रुति 
वार्यो से निःखन्देह है । 


इन्हीं सिद्धान्तो का भगवान रामानुजाचाय्यं द्वारा पूणे प्रचार होने से 
आपका इस सिद्धान्त मे न्सम्प्रदायाचाय्यः का खान है । 


यहं सिद्धान्त यद्यपि म्राचीन ऋषियों द्वासा प्रचारित तथां संरक्षितं 
होता आया है पर बीच मं कालचक्र से वादिर्योके आक्षेप इस पर अधिक 
दोने से ऊ तिरोहित सा प्रतीतद्ोने ख्गाथा। पर श्रीमाष्यकारके द्वारा 
इस ससारका तथा इस सम्प्रदायका जो उपकार हुमा उसके सख्यि सारा जगत्‌ 
आपका ऋणी है | 


जिस वक्त अल्लानवादके फन्दे मं आकर सारा जगत्‌ भक्तिमागं को 
त्याग करोर निद्राम सोरहाथा उस वक्त ईश्वरकी वह अमोघ शक्ति 
शेषमूतिं जगद्गुरु श्री स्वामी रामानुजाचाय्येके स्वरूप मे यदि प्रग 
न हुई होती तो वेदिक माम की स्थापना तथा भगवत्‌ कथित भक्तिमार्ग 
का य्रचारकौन करता) उसी शक्तिने ही तो ब्रह्यसूज्ौं पर भाष्य, 
श्रीभाष्य तथा गीतामाष्य करके जगतका अज्ञान दूर क्ियादहै। वदी 
शक्ति आज सारे जगतकी श्री जगद्गुरु रामानुजाचाय्येके स्वरूप से पूज्यमान 
होरदीहे। 

पर उ्वरितको जिस प्रकार मिष्टान्न तीता माद्टूम पडता है उसी म्रकार 
प° अनन्तकष्ण सास्रीजीने आपके सिद्धान्त की समालोचना करके वेदान्त- 
रक्षामणि मन्थ के द्वारा अनेक प्रकारसे दोष दिखाने का साहस किया है) 
जिसका उत्तर अथवा खण्डन पं० सावेभौमः श्रीसुरलीधराचा््यं शास्रीजीने 
इस ष्वेदाम्त मार्तण्डः नामक मप्रन्थमे अच्छी प्रकार से न्याय व्याकरण 
मीमांसादि द्वारा श्रुति का अथ विचार करके किया है । 
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यह मम्थ खूब ॒विद्ठतापूणे क्ख गयादहै। इक्षके देखने से कोड 
आक्षेप अवरिष्ट न रह जाता है ओौर जितने विरुद्ध मत है अद्धतवादः के 
परायः सनका खण्डन भी क्रिया गया है यह आब्रह से नहीं नस्किबेदिक, 
सिद्धान्त की स्थापना कौ हृष्टिसे छ्खिा गया है, आद्या करते है कि गुण- 


ग्राहक पायः समी विद्धायच्‌ इस अन्थ से आत्म्ान्ति प्रास्त करगे | 


हरिः ॐ तत्त्‌ । 
ऋषीकेरा नन्देड्‌ प्रश्ठति स्थानाधिपः 
पं श्री स्वामी रक््मणाचाय्यैः 


श्रीमते रामाचुसाय नमः 


टञ्चिर्‌ प्रेक्षणे धातुसे दशेन शब्द बना है। इसकी व्युत्पत्ति है 
दृश्यते अनेन इति दशनम्‌ । दशेन शब्द का अथं है चाष्ठुषादिप्रत्यक्ष; 
ज्ञान, तत्वज्ञानसाधन शाखः इत्यादि ! खोक व्यवहारमे दशंन शाब्द॒देखने 
विचारने आदि अर्थो मे आता है किरन्तु शास्यीय व्यवहार मे तत्वज्ञान क 
साधन भूत शासो के अथेमे दही प्रयुक्त होताहै। यह ब्देन दो 
ग्रकार का है एक आस्तिक ष्द्शंनः ओर दुसरा नास्तिक ष्द्शनः | आस्तिक 
दशन म्रधानरूपसे ६ प्रकारकादहै। इसी छिए हिन्दुओं में ` '्डदर्शानः 
आदि शर्ब्दो की खूब प्रसिद्धि है। शास्त्र शब्दं की व्युत्पत्ति में कटा 
गया है-- 
शासनात्‌ शंसनात्‌ शास्ते शास्तैमित्यभिधीयते | 
शासनं द्विविधं प्रोक्त शास्र लक्षण वेदिभिः॥ 
शंसनं भूतवस्त्वेक विषयं न क्रियापरम्‌ । 


“शास्त्रः शब्द शास्‌ भौर दंस इन दो धातुओं से बनता दै। शास्‌ 
का अथं दै आज्ञादेना ओौर शंस्‌ का अथं है प्रकट करना या वणेन करना । 
शासन करनेवाख शास्ति विधि निषेध भेदसेदौ प्रकारकादहै) अतः 
शासन अथं मे शास्र शब्द्‌ का व्यवहार धर्मशास्रं के किए अधिक उप- 
युक्त दै । शंसके चास् किम्बा बोधकरास्न उसे कहते है जिसके द्वारा 
वस्तु के यथाथ स्वरूप का प्रकटन या वणेन होता हो । शासन शास्त्र प्रधा- 
मतया क्रियापरक होता है ओौर शंसकं सास्र प्रधानतया ज्ञानः परक दोतां 
हे! शस्त्र शब्द के ये दोनों ही अथ -पूवेमीमांसा ओर उत्तर मीमांसा के 
भेद से द्विधा विभक्त किम्तु वस्तुतः एक-मीमांसा दशन मे जड़ ही विलक्षणल्प 
से सधरित दोते ई । 
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आस्तिक प्रडददनों के क्रम मे भी महान मतमेद्‌ है। कौन द्येन 
पदक हुमा आओौर कौन पीछे इसके सम्बम्ध मं विदानो ने बहत छाननीन की 
है! किन्त भारतीय आर्षं पद्धति से विचार करने पर॒ षडदशनों का क्रम 
इस कार सिद्ध होता है--ग्रथम बादरायणक्ृत बह्म मीमांसा दर्धनि, द्वितीय 
जेमिनीकृत धर्ममीमांसा दर्शन, वरती गौतमङ्ृत न्यायद्ंन, चदुथं कणाद- 
करत वैरोषिक द्धन, पञ्चम कपिल्छ्रत सांख्यदर्शनं ओौर षष्ठ॒पतज्ञलिकरित 
योग दर्शन । इन ष्रडदर्शनों मे भगवान श्रीमन्नारायण के अंशानतार श्रीकृष्ण 
द्रपायन वादराथण वेदव्यास प्रणीत उत्तर मीमांसा-शारीरिक मीमांसा का 
स्थान सर्वप्रथम, स्वेश्े् ओर सर्वोच्च है । यह वेदान्त दर्शन, जह्यसृन्न तथा 
ब्रह्ममीमांसा नामसे प्रसिद्धै) वेद के पूर्वैमाग कर्मकाण्ड यज्ञादिका 
विचार जैमिनिकृत पूर्वं मीमांसामे किया गयादहै। वेदके चिरोभाग- 
अन्तिम भाग उपनिषदों म बरह्म का प्रतिपादन क्रिया गया है। उपनिषद्‌ 
वार्यो के अन्तिम तात्पर्यं निणेय के अमिपराय से डी भगवान वेद-व्यासजी मै 
न्यस सूरो की स्वना की थी इसी छिएट ब्रह्ममीमांसा वेदान्तदर्शन या बह्मसूत्च 
कहा गया है । संज्ञा के विचार से महाभारतम इम्ह ब्रह्मसूत्र ही कहा गया 
ह “्रह्मसूत्र पदेश्वैवः" महामारत । 

उपनिषदों में जिस बह्म विद्याका वर्णन किया गया हे उसका यथार्थं 
तत्व जानने के छिएट बह्मसूत्र का विधिवत्‌ अध्ययन परमावद्यक हे। कारण 
इस बह्म विद्या में मदै इद अस्थर्यो को सुरुभाने की एक मात्र कुञ्गी ये 
व्यास सूत्र ही ह । बह्म चिद्या साधारण विन्रा नहीं है । यह सर्वोत्तम विद्या 
हे ! य॒ण्डक उपनिषद्‌ में नद्य विच्या को सवं विया प्रतिष्ठा बतलाया गया है। 
"स सवे बिद्या प्रतिष्टामथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राहः (घु° १।१, इसे ही अध्यात्म 
कद्र मी कहते ै। गीताचायं भगवान श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं कहते है 
"अध्यात्म विन्या विद्यानां वादः प्रवदता महम्‌ अर्थात समस्त विद्याम में 
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अध्यात्म विद्या्ँद्यीरद्र} य्ह मगवान ने अध्यात्म विद्रा को अपना स्वरूप 
कट-कर इस चिच्या की पूणे महत्ता प्रदर्डित की है । 

चिद्या वदी सवरू यौर स्फटा होती दहै जो सम्प्रदायाविच्छिन चली 
की दहो | अत्र हमे यह विचार करना चाहिये कि श्री सम्रदाय विशिष्टाद्र)त- 
वाद्‌ मं यह ब्रह्म विन्या सम्प्रदायाविच्छेदेन चली आतीदहै या नदीं । 
मीमांसक पद्धति के विचारसे कमं प्रतिपादक १२ अध्याओं की कर्म मीमांस 
उपासना प्रतिपादक ४ अध्याओं का संकषेण काण्ड जौ ४ अध्यार्योकी 
ब्रह्म प्रतिपादक नद्य मीमांसा इनको विंशति अध्यायास्मक एक मीमांसा यास्व 
मानकर श्रुति के समस्त भागों का अपूर्वं सामज्ञस्य विरिष्याद्रत वादे 
दृष्टिगोचर होता है । विशिष्यद्रोत वाद अन्य वादों के समान कोई स्वतन्- 
वाद्‌ नहीं है यह तो संहिता ब्राह्मण उपनिषदं सूत्र इतिहास पुराण ओौर पाञ्च 
रात्र का एेक्यकण्ठ्यंन घोषित अन्तिम सिद्धान्तदहै) एतिहासिक द्ष्टिसे 
विचार करनेपर यह ओर स्पष्ट टो जाता है । वेद्‌ान्तदशंनसूत्र के प्रणेता 
वेदव्यासजी भगवान नारायण के अंरावतार दै । पुरप्रसुक्त; महोपनिषद्‌ः 
नाशवणोपनिष्रद्‌ सुच्रारोपनिष्द्‌ ; नारायणानुवाक्‌ अन्तर्यामिन्राह्यण प्र्ति 
वेदिक म्रन्थोँ से श्रीमन्नास्यण को ही सवं कारणों का कारणत्व तथा, परत्व सिद्ध 
टोतादै। उन्ही ध्येय कहा गयाहै। वेदी विरिष्यद्वोत वादियों के 
उपास्य ्दै। श्री वेदव्यास्जी के पिता महर्धिं परारारजी दै। जिन्न 
विष्णु पुराण निर्माण किया था) विष्णु पुराण विरिष्याद्वत का पूणं खमर्भक 
हे तथा महामुनि परारी को श्रीमद्याश्ुना चायं स्वामी ने सम्प्रदायाचायें 
स्प से स्मरण किया ₹है ‹सन्दर्दायन्निर्भिमीत पुराणसत्नं तस्मे नमो 
मुनिक्याय परादाराय । 2 महर्धिं बेदव्याखजी के साक्तात्‌ रिष्य महिं बोधा- 
यनने व्यास स्न पर विखाच्कराय वृत्ति की स्वना कीथी] ककिके 
प्रारम्भ मे द्रमिडाचायं ने बोधायन इत्ति के :अनुस्ार उपनिषदौ पर प्राक्त 
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माषा मं द्रमिड भाष्य छिला | ये इत्ति माप्य दोनोँ ही विरिष्टाद॑त क परम 
मान्यै ! आज हमारे दुरमाम्ब से इन दो मे एक अन्ध मी उपल्ञ्य नदीं है | 
भिर मी इससे बोधायन ओौर द्रमिडाचायं को कोद काल्पनिक व्यक्ति कहनेका हुःसादंस 
नदीं कर सकता ह क्योकि स्वयं अद्र तवादी आचार्यो ने भी अपने म्रन्थोँ मे 
अनुकूल या. अतिक्रूल रूप से इनके सिद्धान्तो की चर्चा की है । इनके अति- 
रिक्त गुहदेव माखचि ब्रह्मानन्दी श्री पराकुशमुनि प्रणति विरिष्याद्रत वेदान्त 
के आचार्यौ का नाम वेदान्त के इतिहास मे पाया जाता है । अतः बहुत 
विद्रानों का सुनिश्चित मत है कि अद्वतवाद्‌ के गठित होने के बहुत पले दी 
चिरिष्याद्रौत वाद सुदृट्‌ ओर खुसंगटितदहो चुकाथा। समय समय पर 
इस पर विभिन्न मतवादियों केद्वारा जो जो आक्षेप होते रहे उनक्रा प्रति 
कार करने हुए विरिष्टद्रत के आचार्यं गण वरावर्‌ इतकी रक्षा ओौर 
समृद्धि कैरते रहे । 

काख्चक्र की कुटिल गतिक कारण भारत मै वौद्ध मत ओर वौद्ध 
यज्यकी प्रतिष्ठा के कारण सनातन वेदिक ध्म मं महान्‌ विप्लव उपस्थित 
हयो गयाथा| यह समय सनातन वंदिक धमं ब्राह्मण ध्मके छिए वड़ा 
ही सक्रटका काल धा । एेसे दुर्दिन समय मं महामति कुमारि भह ओर 
दाकरावतार भगवत्पाद चकराचायं का आविर्भाव हुआ जिन्न अपनी धरतिमा' 
से बौद्ध चिष्टव को भारतसे मगा दिया। कुमारिक्मह ने शास्वार्थौ अर 
ग्रन्थो के द्वार वेद के पूवेभाग कर्ममीमांसा की पुनः प्रतिष्ठा की, ओौर 
द्ंकराचार्य ने अपने अद्रो तवाद्-मायावाद्‌ के प्रचार से बौद्धो के निरीदवर 
शूल्यवाद्‌ को मिय दिया । बौद्ध मततोविदाद्यो गया। ब्रह्म के अश्तित्व 
कोमी रोग स्वीकार करने लगे | न्तु बरह्यवाद्‌ स्थापित न होकर मायावाद 
दी प्रतिष्ठित हुभा। यहदहोनाभी स्वाभाविकी था। जसे शिवजी ने 
असुरो को मोह पेदा करने क ङि मोहन शास्वकी खष्टिकी थी परते 
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दिवावतार श्री शकराचार्थजी ने. बौद्धं को व्यामोह पदा करने के छिषएं 
निर्विशेष ब्रह्मवाद या मायावाद्‌ का प्रचार किया । इस वाद्‌ से भगवद्‌ 
भक्त उपासक सम्प्रदाय मं बहुत शीतर विक्षोभ उत्पन्नदहौो गया । माय्राबाद्‌ 
की आलोचना होने र्णी । सब प्रथम शकराचायं के परायः समक्रालिकि 
भास्कराचायं ने शांकर मत को प्रच्छन्नं वौद्ध बतलाया । पद्य पुराण में शिवजी 
द्वारा मोह शास्र के प्रसंग मे कहा गया हैः मायावादमसच्छास्मं व्रह्कन्नं 

वौद्धमेवच ।* कुचं छोग इसे प्रक्िप्ठ बताते ई किन्तु इतिहास पुरार्णो मं 
इस तरह आंख भूद्‌ कर प्रक्षि कहना विशि चेष्य के अतिरिक्तं ऊ 
अधिक महत्व नही रखता है । शांकर मत को स्वेथा वौद्धमत नदीं कहा जा 
सकता । कारण यहां व्यावहारिक दशा में वेदों की प्रमाणिकता देव देविर्यो की 
उपासना सर्वथा वेदिक धर्म के अनुकर है । पारमाथिक दद्या मे एक अद्वितीय 
ब्रह्य की सत्ता मानी गई है यह भी सर्वथा वेदिकदहै। किन्तु परमाथं दा. 
मे सनको मिथ्या बतसमकर जो समस्त विशेषणो स रहित ॒वब्रह्मको निर्विशेष 
चिन्मात्र माना गया है यह श्रुति स्प्रति पुराणों के सबेथा विपरीत बद्ध 
भावापन्न सिद्धाम्त सा जान पड़ता है! यहां एक विलक्षण बात यह दहै कि 
निर्विशेष अद्रौतवाद की पटी पोथी मगवत्पाद गौड़पादाचायं कृत 
 माण्ड्क्यकारिका है । यह माण्डक्य कारिका ही शांकर भाष्य कौ आधार शिल 
है। ये कारिकायं ओौपनिषद्‌ सिद्धान्त के प्रतिपादन के खिर. छ्िखिी गड है 
किन्तु आत्मा तद्य के सम्बम्यमं जो सिद्धान्त इनमं स्थिर क्रिया गया हे । 
वह गौड़पादाचावं के परूब॑वर्तीः बौद्धो के माध्यमिक सम्प्रदाय के आचाय 
नागाङ्गन के शूल्यं त्व से चब्दतः अथतः भावतः मिरता जुख्ता है | 
नायाज्जन ओौर गौङ्पादाचा्यं दोनों ने ही परमाथ तत्व को चदष्कोटि 
विनिर्मुक्त कहा है । पाठक दोनों की तुटना खयं करके देखे । गौडपादाचार्य 
आत्मा कौ अस्ति; नास्ति) अर्ति नारित, नास्ति नास्ति, इन चार कोटियो से 
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विक्षणमानते दह । अर्थात्‌ आत्मा न सत्‌ दै, न असत्‌ , न सद्सदुभयारमक है 
भौर न सदसद्‌ विखक्षण ही है । यथा माण्डुक्य कारिका-- 
८८अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । चखस्थिरोभया- 
भावेरा्रणोययेष बालिः ।। कोव्यश्चतख एतास्तु प्रहैर्यासां सदादतः । मगवाना- 
भिरसपष्टो येन दष्टः स सवेहक्‌. ॥ 
अव यही तत्व नागन कै माध्यमिक करिका मे देखिये-- 
८८ नसन्नासन्न सदखन्न चाप्युभयास्मकम्‌ । 
चवुष्को रिविनिसु क्तं तत्व माध्यमिका विदुः ॥ 


केवर गौड़पादाचायै ने उसे आत्मा कंही है ओौर नागाजुन ने बहुत 
पले उसे शल्य कडा था । यहां नागाज्खुन के श्य मे ओौर गौड़ पादाचायं के 
मगवान में कोई अन्तर नद्य है। इसी तरह भी गौड्पादाचाये का अजात- 
वाद्‌ नागाचुंन की दायामात्न है-- 
न स्वता नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेठुतः । 
उ्यन्ना जातु वियन्ते भावाः क्वचन केचन ॥ 
--नागाजुन कृत माध्यमिक कारिका १-७ 
स्वतो वा परतो बापि न किञ्चिद्रस्तु जायते। 
सदूसत॒ सदसद्वापि न किद्रस्तु जायते ॥ 
--श्री गौड़ पादाचार्थं कृत मा० कारिका 
श्री गौड्पादाचार्यं की कारिकाओं के आधार पर दही अपने रारीरकभाष्य 
मं भगवत्पाद स कराचाय॑जी ने पहरे अध्यास की कल्पना की है ओर साथदही 
यह मी ख्लिा ह स्रों का यही अर्थ जिख्सेदहो वसी द्वी सूनो की 
व्याख्या करूगा। इसमे कोई सन्देह नहीं कि अपने प्रतिखात अथं के 
समर्थनं ओ्रीशंकराचा्यजी ने जो जोकोत्तर प्रतिमा का परिचय दिया है उससे 
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उनका नाम दाश्च निक जगत मे चन्द्रमा की भाति चमकता रहेगा | उनका 
शारीरक मीमांसा माध्य विद्वत्पमाज म सदा आलोचित होता रदेगा । 

किन्द॒ शेषावतार मगवत्याद श्रीरामानुजाचाये ने श्रीमाष्यकी रचना 
सव था परपरावादी की तरह सम्प्रदायाविच्छेदेन प्रात विद्या के आधार 
परकीदहै) श्रीमाष्यमे जिस परक्रियासे चिरिष्ठाद्रोत का समथन किया 
गया है बह बडा टी पौदुं ओर प्राज्ञङ है। : ("कमेवाद्वितीयं ब्रह्य 
इस श्ुतिवाक्य की व्याख्या“ न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते" इस स्मरति 
वाक्य से एक वाक्यता रखते हए की गई है। अर्थात्‌ ब्रह्म एक ओर 
अद्वितीय इह क्योंकि न दुस्तरा उसके समान न उससे अधिक दही दहै । इससे यद्‌ 
अथं नदीं निकाखा जा सकता है किं बह्म के अतिरिक्त सन मिथ्यादहै। ब्रह्म 
निरपाधिक होने पर भी सविशेष ही रहता है । निर्विशेष वस्त॒ की सत्ता ही 
नहीं है । यह ब्रह्म शब्द्‌ पर विचार करनेसेदह्ीष्पष्ठहो जाताहै | बृहि बृद्धो 
थातु स मनिय्‌ प्रत्यय करने से बरह्म शम्द वनता है। इसमें सव दा बृहस्वगुण 
रहेगा ही । यह बात “बृहति बृ हयति इति तत्पर ब्रह्मः इस रहस्याम्नाय ब्राह्मण 
ओर '“च्रहत्वाद्‌ ब्र हणत्वाच्च तदूब्रह्म त्यभिधीयते इस विष्णुपुराणकी एक- 
धाक्यतासे सिद्ध है। ब्रह्म; चित्‌-अनन्तजीवात्मा, अचित-जड्‌ स्वभाव 
अखिल जगत इनदो विशेष्णोंसे युक्त दहै। चिदचिदविरिष्ट ईदवर 
ही ब्रह्म है जेसा कि कहा गया है--“ददवरश्चिदचिल्चेति पदाथ -चितयं 
हरिः ।* श्री भाभ्यकेये ही मौलिकतत्वचय है । अनस्त जीव ओर निखिल 
जगत निखिल देय प्रत्यनीक समस्त कष्याण गुणाकर परब्रह्म श्रीमन्नारायण 
के दारीर है । यह भ्रुति-स्मृति्योमे बुस्पष्ट कण्ठतः कहा गया है । श्यस्य पृथिवी 
शरीर, प्यस्य आत्मा शरीरः “जगत्‌ सवं शरीरते' इत्यादि 

यहां इतना अवश्य कहा जा सकता है । भगवत्‌ पाद्‌ रामानुजाचायं कै 
श्री भाष्य सिद्धान्त म सखष्िके देतु ब्रह्य कौ आंविद्या ग्रस्त नहीं होना पड़ता 


है! न प्रत्क्त ओर शास्र मे मस्च्युद्ध करटःफर प्रतयक्च को शास्नरके द्वारा 
बाधित करना पडता है, न ज्किष्ट कल्पना ही करनी पडती है, न निगुण 
श्रुति को प्रमाण मानकर सगुण -श्रुतिर्यों को कास्यनिक्र मेदं कहनेवाी 
कहकर तुच्छता ही बतस्रनी पड़ती है, वििषाद्रतबाद म मेद श्रुति अभेद 
श्रुति घटक श्रुति सभी श्चुतियो का सुन्दर सामज्ञस्य है । इस सिद्धान्त मं 
शांकर मत कै समान अनिर्वचनीय माया अविद्या आदिकी कल्पना नदीं 
अपेक्षित होती है । ज शास्त्रकार स्वयं कते ई श्रुयतां चाप्यिद्यायाः 
स्वरूप कुर्नम्दनः तब अनिर्वचनीय की यदह कस्पना केसी १ स्यं श्रुति ने 
ध्मायां वु प्रकृति विद्यात्‌ इत्यादि प्रमाणो से विचित्र खष्टि कये मं समथ 
त्रिगुणात्मिका मकृति को माया कहा है । यही बात स्मरति मी कहती है 
नतेन माया सहर तच्‌ छुंबरस्याद्यगामिनाः ( विभ्णुपुराण ) । श्रुतिस्द्रति 
पुरागेचिद्ास पाञ्चरान्न प्राचीन व्याख्यान युक्ति अचुमव आदि से समन्वित 
श्री माप्यसिद्धान्त अज्ञानान्धकार्‌ को दूर करने मे बासु के समान विराज- 
मान है । जसे सूर्यं पर धूर उड कर सर्य को दका नहीं जा सकता है वेसे 
ही श्री माष्य के सिद्धान्तो का खण्डन या विवेचना क द्वारा टाका न्हींजा 
सकता है । 

हम परे कह चुके है कि विदिषटद्वोत सिद्धान्त परम मराचीन है ओर 
इस पर किये गये आक्षेपो का उत्तर मी आचार्यौ ने समय-समय पर दे दिया 
है। श्री यासुनाचा्वं के सिद्धिजय मं आत्मा ईश्वर आर संवित के सम्बन्ध 
मे विविध मतबादों की आलोचना की गई है तथा विशिष्टाद्रत सिद्धान्त का 
समर्णन किया गया दहै) प्रायः करके परमतशखण्डन तथा स्वमत स्थापन के 
छिए यहां किसी प्राचीन मन्थ की ठीकायं छ्खिी जाती थीं | स्वतन्धर रूप 
से खण्डन मण्डन के मन्थ कम च्छि गयेदहै। यही कारण है कि रांकर- 
भाष्यकी दद्य टीकायें आरौर श्रीमाष्य की भारह टीकायं ल्ली गई । आचार्यौ 
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के गंमीर आश्रयो को समभने के किए इनका विधिवत अध्ययन अपेक्षित है । 
विवेचना आर विमर्ष के आधार पर समभना तो उपरहास्यास्पद ही जान- पडता 
है । इसके सम्बन्ध मं मुरारि कवि की उक्ति स्मस्णीय ई | ष्देवीं वाचमुपासते 
दि बहवः सारतर सारस्वतं जानीते नितरासमसौ गुरुर छ्िष्टो सुरारिः कचिः। 
अन्धिठङ्किति एव बानरमरेः किन्त्वस्य गंभीरतामापातार निमयपीवर तनु- 
जानाति मन्थाचलः ! 


इसके अतिरिक्त खण्डन मण्डन मं बहुतर म्रन्थ भी दिग्वे गये जिनका 
उत्तर पूर्वाचार्यौने चि टेला कौर नदीं कट सकता करि अद्त- 
वादिर्यो के खण्डनात्मक असुक्‌ म्रन्थ का उत्तर विरिष्टाद्रौत के आचार्यो ने 
नहीं दिया | इस विषयमे श्री वरदाचापरं, श्रुत प्रकाशिकाचाये श्री सुदर्शन 
सूरि, श्री वादिहंसाम्बुवाचायं, कवितार््कि केसरी वंकटनाथ वेदान्ताचार्य, 
श्री अनन्ताचायै श्री दौदय महाचार्य॑रामानजदास ८ इन्होंने अपने पराशार्य 
विजय सं सुप्रसिद्धः सवेतस्त्र॒ स्वतन्त्र श्री अप्यपदीक्ित के व्याय्‌ रक्चामणि का 
उत्तर दिया था) श्री निवासाचा्ये, श्री वंकयाचायं प्रयति के नाम विशेष 
उल्टेखनीय ह| 


६० १७ वीं शताब्दी के लगयग अद्रतवादी विद्धान्‌ श्री चन्न 
दीक्षित ने “व्यास तात्पर्मनिणेयः नामक ग्रन्थ लिख कर यद सिद्ध करने का 
ग्रयास क्रिया कि व्यास सूरो का तात्पर्य अद्धंतवाद हयी है। लिसक्रा उत्तर 
महामहोपाध्याय तातदेिक्राचार्य ने "व्यास सिद्धान्त मार्तण्डः के हारा द्विया, 
जिसमं यह दिखाया गया है कि व्यास सूरो का स्वारस्य विरिष्टाद्रोत वाद हयी 
मंडे। इस तरह खण्डन मण्डन त्था शास्त्रार्थो का इतिहास भी कुक कम 
नदीं है यहां अधिक लिखने का अवसर न्दी | 


यह प्रस्तुत ग्रन्थ ष्वेदान्तमातेण्डः म० म० श्रीयुक्त अनन्तक्ष्ण रास्वी के 


( २० | 

"वेद्‌ इन्तरक्ामणि भीभाष्यविवेचना” नामकं अन्थ करा उत्तर है । यद्यपि श्रीमान्‌ 
मन्नि वे० गोपालछाचार्य एम ए° महोदय ने “वेदान्तरक्चामणि विमर्घ 
लिखि कर श्री माष्यचिवेचना का `उन्तर दियादहै। यदह पुस्तक भी विषय 
विवेचन की दष्ट से अच्छीही इई है। किन्तु '्वेदान्तमातेण्डः की प्रभा 
छुच्छ ओर ही &ै। वेदान्तमा्तण्ड के ठेखक हमारे सुद्‌ विष्वदवर 
री सरलीधराचार्जं शास्त्री दै। जेसी प्रौढ भाषा मं वाद्‌ पद्धति की शटी 
से वेदान्तरश्तामणि खिलि गयादहै वेसी दही प्रौद्‌ सौरे प्राञ्जल भाषामं वाद्‌ 
पद्धति की परिपाटी से यह वेदान्तमातेण्ड भी छख गयादहै। अतः जो 
न्याय-व्याकरण-वेदान्त के मरौट विद्वान नव्यन्याय की पद्धति से शस्लीय 
विपो के विद्टेष्रण करने मे अधिक सुखानुमव करते हं उन्ह इस वेदात- 
मार्तण्ड से अधिक आनन्द होगा इसमं कोई सदेह नहीं । विष्य प्रति- 
पादन, विपक्ष-पक्ष-प्रत्याख्यान तथा समाधान करने में पण्डित श्री सुरटीधरा- 
चार्सजी की प्रतिभा ओौर पाण्डित्य दोनौँ ही प्रशंसनीय ह । 


करका 


६१ चौरदगी रोड | -- श्री गोपार्दत्त श्ञास््री 
काञ्यपुराण तीथं 
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गोविन्दाचा 
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"शियः कान्ताय नमः 
'श्रीमतेरामानुजाय नमः" 


श्री १००८ ओरी जगद्गुरुमगवद्रामानुजाचाय्यान्वयसम्भू- 
तानां स्॑तन्त्रस्वतन्तराणां पण्डितसार्वभौमानाञ्मयवेदान्तनि- 
धारणधुरीणानां भ्रीसद्भूतपुरिस्थानां श्री १००८ भरी जगद्गुरु, 
उपरि राकाएलुजप्का्यस्कपदेकाःदा्का 
खस्फकिककरिद्कःः, 

यथाञयथातमभाविनो ज्यायान्‌ यथात्मभावी यथात्मभाव- 
परिकर्ितात्माऽयथास्ममावदुष्टेभ्योऽयथात्मभाविभ्यः । यथाऽ- 
यथार्ममभावयोश्च दूषकभूषकयोचादिद यसाधारण तथाभाव सप्र 
तिप्त गोचरभावपराहतान्‌ वादिदटयेकतरोपषादनाुचरीं वा्य- 
न्तर सम्प्रतिपत्ति मोचरतां मन्यामहे । 

परमयमत्र विवेकः प्रबन्धेषु यथाञयथास्मभावितयोविषय 
प्रबन्ध्पेक्षतामेदेन प्रस्येकमेव यथाऽयथात्मभावितयोर्चिंधादयी 
भवति । तत्र केचिद्धिधादयपरिकरमिताः केचिद्धिधादयदुशाः 
अपरेवेतरेचेकैकपरिकर्मिंतदुष्टाश्चोपलस्यन्ते । ततश्च विधाह्य- 
दृष्यभूष्ययोः, एकेक दृष्यभूम्ययोर्च सम्भव इति यथाऽयथात्म 
भाविचातुरचिध्यं स्थितम्‌ । विषयप्रवन्धरपेश्चतामेद भिन्नेहि यथा- 
ऽयथात्मभाविते यथाऽयथा विषयग्रबन्धृभाविते स्याताम्‌ । 
विषृयीषु यथाविषयभावितायाः विषयावुरूप्यपयेवसन्नायाः ्रामा- 


(“3 


ण्यापरपरय्यायतयाऽऽश्रयातिश्चयाधायिकेयं यथाविषय भाविता- 
गुण इति भरषिका स्यात्‌ । 

अयथाविषयभाविता च चिषयीषु विषयानानुरूप्य प्यवसि- 
ताऽगप्रामाण्यापरपय्याया, आश्चयनिकर्षापादिका दोष इति दृषि- 
कास्यात्‌ । यथा प्रवन्धरभाविता च प्रबन्धरस्प्श्य विषय पिस्प्रक्षा- 
मूर प्रडृतति विषयता लक्षणायोग्याथं यिस्परक्षालक्षण प्रवन्धरगुणा- 
धीन गुणभावास्यात्‌ तद्धिप्थयख्च, अयथाप्रवन्ध्रमाविताऽस्प्रश्य- 
विषय पिस्पृशषामृल प्रदक्ति विषयतारक्षणा, अयीभ्यारथं पिस्यक्षा- 
लक्षण प्रबन्घ्रदोषाधीन दोषभावा आश्रयनिकर्षाय स्यात्‌ । 

यद्यपि प्रबन्धुः योग्यायोग्याथं पिस्पक्षयोः प्रबन्ध्रूयुणदोष- 
लक्षणयोः पिस्पुश्षामूख प्रष्त्तिविषय प्रचन्धप्रामाण्याप्रामाण्य 
म्रयोजदयोरेवसतोः पिस्पृक्षामृल प्रवरत्तिविषयतारुक्षण प्रवन्ध्रपेश्च 
यथाऽयथात्मभाविता युणदोषमावापादकत्वमिति यथाञ्यथा- 
प्रबन्धमावितयोः यथाऽयथा विषयभावितान्तगम इति, उक्त 
यथाञयथातमभावितयो विषय प्रबन्ध्रपेक्षतामेदञ्रखेन चात॒विभ्य- 
वाद्‌ानवकाज्ञ इति स्यात्‌ । 

परबन्धु पिस्पक्षयो ्योग्यायोग्याथे विषरययोः अ्चन्ध्रगुणदो- 
षयोः प्रबन्धप्रासाण्याप्रामाण्यग्रयोजकयोः सतोरिव स्वातन्त्ये- 
णापि स्वातेन्येणवक्तयुणदोषाधीन वक्तन्यगु णिदुष्टता नयेन प्रच- 
न्धप्रकषं निकर्षाधायिका रक्षण गुणदोषता प्रयोजकतया यथाऽ- 
यथा म्रवन्धमाविता दृषकभूषकता वैरक्षण्येन तु॒चातुर्विध्योप- 
पन्नता स्यात्‌ । 


[ ३ 

तदेवं यथाऽयथात्मभावि चातुविध्ये प्रकृते दृष्यदषकभावेन 
परहत्तयोः रक्षामणि, व्यामोह विद्रावणयोः, उक्त विधाहयापन्नाऽ 
यथार्ममाग्युदाहरणतां रक्षामणौ, उक्त तथाभूत यथास्ममान्धु. 
 दाहरणताश्च व्यामोहविद्राबणे ८ बेदान्तमातेण्डे ) निर्दोषवस्तु 


विषयनिष्कारणदोषारोपणलक्षण निजापराधङकपित देवमूखां युणै- 
कायतनवस्तुविषयवास्तव गुणव्यवस्थापन लक्षण निजासुङूख- 
इत्ति मूलानुग्रह देवमूलां च नैज तत्ततपरबन्ध प्रमाणां प्रतिजानीम 
इति शम्‌ । 


भरीमद्भूतपुरिस्थः 


प्रीर्कासीः उासुरि रास्टालुजातार्व्यः; । 


“धियः कार्ताय नमः 
श्रीमते विष्वक्सेनाय नमः 
श्रीमते रामाबुज्ञाय नमः 


भी शेलानन्तपूरुष पीठाधीशच परिषेग्रामामिजनानां तिर- 
पति, सस्कृतकठाश्ञाला, अलकार-न्याय वेदान्त शास्त्राध्यापक- 
चराणं नानातन्त्रसावंमौमानामण्तभारती बिरुदाङ्कितानां 


भो १००८ श्र नगद शीड्ष्णामहा कार्य्य 
स्वामिनां खस्ककिकक्रमिद्स्‌ः १ 


अद्य, उपाघ्यायोपाह्न श्री अुरलीधराचाय्यनामधयेन, 
यथाविधिगुरुभ्योगृहोत साम्प्रदायिकार्थेन श्रीभगवद्रामालुज 
सिद्धान्तादुयायिनः प्रबन्धान्‌, महामहोपाध्यायानन्तङृष्ण 
शास्विभिः विरचितान्‌ वेद न्तरक्षामणिग्रषखान्‌ प्रबन्धान्‌ सम्बर- 
दाय दूषणामासग्रबन्धानपि बहुवारं समारोच्य वेदान्तमार्वण्ड 


इति कश्चनप्रबन्धः वेदन्तर्षामणा उद्धावित दृषणामास विद्रा- 


चणका) 


सचायं प्रबन्धः यथावका्चमस्माभिः प्रस्यवेक्षितः , अयंच 
मबन्धः वेदान्तरक्षमणि प्रकारितानां दृषणाभासानां निरासे 
सम्यक्‌ प्राक्रमत इति वयं यजयुद्धत्यत्रमः, नचात्नप्रबन्पे 
सम्प्रदाय विरोधोऽपि दरीदृश्यते | 


(शियः कान्तायं नमः' 
श्रीमते विष्वकृसेनाय नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


श्रोमज्ञगद्गुरु श्रीरामाुजाचाय्यं तोताद्विस्वामि चरण- 
कमल चश्वरीक गया, मण्डलान्तगंत, पो० स्टे वारसरीगंज 
( वारी ) जयरुज्ाँ, ग्रामनिवासी वेदान्त. शिरोमणि पण्डित 
प्रवर श्री १०८ श्री स्वाचा्याजुरागजन्य विचार्थीपदभूषित 
रामभ्रपन्न रामाचुजदास स्वामिनः । 


खस्ककिकक्रमेक दिति । 


सादर मेतन्निषेदनं परमानन्द मावहति यदय सवेतंत्र स्वतन्त्रोभयवे- 
दान्त निष्णात पं० श्रीभ्ुररीधराचाय्यं शास्ति श्रणीत बेदान्तरक्षा 
मणि व्यामोह विद्रावणम्‌ लांकरभाष्यसषमारोचनात्मकञ्च “'वेदान्त- 
मातंण्ड इत्याख्यं शोभनं सुल कितं वादिजनभयावहं प्रबन्धं सम्य- 
गवलोकितम्‌-एतद््न्थावलोकनेन वबिदद्र््याणां श्रीमस्पण्डित 
युरलीधराचाय्यं चास्व्रिणां षडदशेन सावंभौमानां पाण्डित्य- 
कुश्चरताया अस्मिन्‌ विषये कृतपरिध्रमस्यच पूर्णपरिचयः प्राप्तः । 
लेखन प्रणाल्येषामतीव शोभना विद्यते ¦ बेदान्तरक्षामणेः सथु- 
चितं समी चीनञ्च प्रत्याख्यानं कृत्वाऽनन्तकृष्ण शास्त्िणो्रम- 
स्मूल उत्पाटितस्तन्छखं भजितञ्चेभिरुक्तविददरेः । 


| ७ 1 
एषां कृतिमवलोक्यातीव हर्षोहटासप्राप्तवानहम्‌, कामये च 
भगवता श्रीजगन्नाथेन तत्सपल मनोरथाय । श्रीमाष्यङार 
राधान्तरकषणाय शास्िणः, शरीषुरीधराचार््याः यु हुः धय- 
बादार्हास्सन्तीति चम्‌ । 


भवदीयः - 
वेदान्तरििरोमणिः, श्री रामम्रपन्न रामानुजदामः 
एन्‌० एम्‌ एर" 


८ 
भूमिका 
श्रीमते रामातुजाय नमः 
श्रीमद्रामालुजाय्यं श्रुतिशिखरशिखाधाविमेधाविल्यसेः 
प्रोददरव्याहारगुम्भेविदलित्ुमताडम्ब्ररं तं भजामि । 


ववष ध 
यद्धाष्यार्भोधिगभप्रह्मरपुमहायुक्तिवी ची विहारा 
वेखान्ते विक्षिपन्ति प्रतिकथकघटादूषणादीत्रणानि ॥ 


इह खटुधर्माथकाममोक्षाख्येषु चतुर्धा परिगणितेषु पुमर्थेषु 
मोक्ष एव परमपुरषाथः स एव नित्यः, इतराणि वर्गत्रथाणिसुख- 
लक्षणविरहितान्यनित्यानि च । सुखलक्षणं हि-- 


यन्नदुःखेन सम्मिन्नं नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिरपोपनीतं च तस्सुख स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 


इत्युक्तमभिजनेः, इदं सुखः मोश्चसुखमेव, नच वर्मत्रयेष्वे- 
तादश सुखसम्भवः । इदं सवं प्रमाणगम्यमेव । प्रमाणश्ास्माक 
मनाद्यषिच्छिन्न सम्प्रदायतयाऽसंमान्यमान निर्दोषापौरुषेयवेद 
एव, तदनुसारि स्सृतीतिहास पुराणादिनमि च | वेदस्त्वत्यन्त- 
गहनः, अनन्तज्ाखात्मकथ, स्वस्पायुषः, खटमनुष्याः सहजबोधवि- 
धुराश्च । कथं वेदाथं निर्णये समर्थाः भवेयुरिति परमकारुणिकः 
सौशिस्य वात्सल्य मादवाजेवादिगुणोपेतः परंनह्म भगवान्नारा- 
यणः लोकाबुद्धतं कामः व्यासोभूत्वा, अत्यन्तगहन मोश्वस्वरूप 
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प्रतिपादक वेदोत्तरभागस्यवेदान्तघत्रप्रणयनेन, अष्टादज्ञपुराणादि 
निर्माणेन च वेदार्थान्‌ सम्यक्‌ प्रकाशयामास । 

मगचान्नारायणएव वेदव्यासः; स एव ब्रह्मख्रकार इति खट 
सुप्रसिद्धमेच । 

तदीयज्िष्येण च महिणा जेमिनिना पू्भागस्य वेदस्य 
न्याख्यानभूतं पूवेमीमांसालास्त्रं प्रणीतम्‌ । इत्थं गुरुरिष्याम्यां 
परस्परसम्मत्या पूर्वोत्तरभागात्मकस्यवेदस्य प्रणीतं पूर्बोत्तर- 
मीमांशा शास्त्रं संगति विशेष विरिष्टवेषेण शास्त्रेक्यमेवासादयति । 
पूर्वोत्तरभागेन विभक्तस्यापिवेदस्य यथा शास्तरेक्यं सम्प्रतिपन्नं 
तथेव ॒तदन्याख्यानभूतयोः पूर्वोत्तरमीमांशयोरपि प्रबन्धैक्यं 
युक्तमेव बिदुषाम्‌ । यथाचाह बृत्तिकारः- 

संहितमेतच्छारीरकं जमिनीयेन षोडशलक्षणेनेति । एवं 
सम्प्रतिषन्नेपि लास्त्रक्ये, परमर्षिणा बादरायणेन निष्कण्टकी- 
कृतेऽपिवेदमागें तत्तचमतश्रद्धादमिः स्वोत्प्रशितसिडान्तवि- 
शेषस्थापनतत्परोऽ्च शास्त्र मेद स्थापनेन ब्रह्मघरत्राणामन्यथा व्या- 
ख्यानेन च पुनरपि कण्टकीकते वेदमार्गे, सकरलोकेक कस्या- 
णाय वेदान्ताथप्रकाश्चायच शेषावतारभूतो मगवान्‌ रामाल॒जा- 
चाय्येः ब्रह्मसूत्रस्य बोधायनादचुसारि श्रीभाष्यनामकं जहाशचत्र 
माष्यंकृत्वा निमग्नवेदाथं पुनरपि प्रकाशयामास । तत्र च भगवत्‌, 
शंकरमतस्य स्वरूपंहि-अशेषविशेषदन्यं निगंणं जडवत्‌ । 
तदेवनित्यघुक्त बुद्धस्वप्रकाश॒चिन्मात्रकरसं ब्रह्मेवाना्य वि्यो- 
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पितं जीचमावं च भजते । नि विलेषचिन्मात्रातिरेकि नाना- 
विध ज्ञातज्ञेय तत्कत मेदादिकं सवं तस्मिन्नेव परिकल्पितं 
मिथ्याभूतमिति । अयं सिद्धान्तोहि स्वथैवरोकविरुडधोवेद 
विरुदश्च । 

तथाहि- अस्मिन्‌ सिद्धान्तेप्रायेण बौद्धादि वेदबाद्यमत- 
साम्यमेव वर्तते । वेदबाह्या, अपि ज्ञानसन्तानातिरिक्तं किञखि- 
दपि वस्तु नाचुमन्यन्ते । श्ंकरसिद्धान्तेऽपि ज्ञानातिरिक्तिं सवं 
मिथ्यैव । विोषस्त्वयमेव यत्‌, ज्ञानस्य सौगतादिभिक्षणिकत्वं 
मन्यते, भवता तु ज्ञानस्यनित्यत्वमिति | 

तत्र॒ पृच्छामः-- नित्यत्वं स्वरूपे विच्यषणं दीयते-उत 
स्वरूपमेव, नित्यसस्य स्वरूपःविशोषणत्वे विशिष्टाद्रेतसिद्धान्तप्रवेशः | 

स्वरूपत्वे च-स्वरूपस्य तैरप्यङ्गीकतत्वात्‌ पुनरपि स्वरूप- 
माक्रसाधनं किमथमित्युभयतः पाश्चारञ्जुः | 


श्रुतिष्वपि किञिदंशञमाव्रस्येव प्रामाण्यं तन्मते- तथाहि 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जष्टस्ततस्तेनामतत्वमेति” 
"ज्ञाज्ञौ दावरजावीश्नीशौः क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः “नित्यो- 
नित्यानां चेतनश्च तनानमेको बहूनां यो विदधातिकामान्‌' 
इत्याद्याः परडशताः श्रुतयो जीवेऽ्वरप्रकृतिनिसुपण पराः । ततर 
निर्विशेष बद्मातिरिक्त कत्ल मिथ्यात्व स्वीकारे जीचस्वरूप 
तन्नित्यत्र तद्भेदग्रतिपादकानां वाक्यानां प्रकृति स्वरूपतन्नि- 
त्यत्ववादिनीनां श्रुतीनाश्च वेवथ्यं दुर्बारमेव ! 
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नच पारमाथिकापारमाथिंक मेद कटपनया विरोध परि- 
हारो न्याय्यः, तादज्ाथंस्य स्वकपोरुकल्पितस्वात्‌ । अन्ततोगता 
येयथ्यंद्‌ाषस्य जागरूकत्वाचच । व्यवस्थापक प्रमाणाभावेन 
विपय्यंयप्रसंगेन स्वदीय समीहिताथंलाभाभावाच्चेति । तस्मा- 
न्निगु णादिपदषटित कतिपयान्येववाकषयानि प्रमाणमद्रेत 
सिद्धान्ते 


यदि किशिदंषमात्रप्रामाण्यस्वोकारेणंव वेदिकस्वाभिमान- 
स्तदि --हिसानिषेध स्वीकारमात्रेण बौ द्धादयोऽपि वैदिकाः कथं 
न भवेयुः । न हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि" इत्ति हिसानिषेधवाक्यस्य 
महानादरो बौद्धादि सिद्धान्ते । वस्तुतः निगुणादि कतिपय 
वाकयानामप्यत्रामाण्यं तन्मत इति त्वन्यत्र विवेचितम्‌ । 

किञ्च "नित्यं विभंसवेगतं सुषम तदब्ययं यद्भूतयोनिं 
परिपश्यन्तिधीराः । इति श्रुतिबलेन भवता ब्रह्मणो निस्यत्व- 
युच्यते- तदेव निध्यतं बौद्धसिद्धान्ताद्व्यावतेकम्‌ । तत्र 
किमिदं नित्यत्वं बह्मासाधारणं भवस्विद्धान्ते-कि सवकालसत्ता- 
रूपम्‌, अथवा प्रध्वंसरदितत्वम्‌ , उत॒ कारावच्छद निडत्ति- 
रुपम्‌ , आहोस्विदबाधितच्म्‌, उत निर्विंकारत्वम्‌, यदा. उभ- 
यावधिराहिस्यम्‌ । नाचः, अविद्याया अपि निस्यस्वश्रसंगात्‌ | 
सापि सर्वेणकालेन सम्बध्यत एव ! मवेस्यापिकारस्यतत्का- 
व्यत्वाभ्युपगमेन तदसम्बन्धालुपपत्तेः । नापि द्वितीयः, प्रध्वं- 
शस्य प्रध्वश्चाभावेन नित्यस्वप्रसंगात्‌ । प्रध्वंश॒स्यनिव्यत्व- 
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स्वीकारे च, बह्मन्यतिरिक्तानन्तप्रध्वंशनित्यत्वेन ब्रह्मकमेव 
नित्यमितिसिङ्न्तव्याघातः । नापि वतीयः, काठस्यापि 
तत्सद्धावेन ततो विवेकासिद्धः । नहिकालः कालान्तरेणावच्छि- 
यते तथा सत्यनवस्थानात्‌ । नापि स्वेन कमेकत्‌ विरोधात्‌ । 
नापि चतुथः, अबाधित्वेनामिमतेषु सम्यक श्॒क्तिरजतादिषु 
निस्यशब्दप्रयोगद शनात्‌ । नापि पञ्चमः विकाराणां निविंकार- 
स्वेन नित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । तेषामपि सविकारत्वेऽनवस्थानात्‌ । 
नापि षष्ठः, व्यावहारिकोमयांतवन्स्य संविदात्मके ब्रह्मण्यपि 
समानत्वात्‌ । पारमाथिकस्य तस्य प्रपञ्चेप्यभावेन तखापि 
निस्यस्व प्रसंगात्‌ । 

तस्मानित्या संविदिति स्वगोष्टिमात्रकथा निरमुलेवेति । 


अन्येषां यादव भास्करादीनां मतंत्वत्यंत श्रुत्तिविरुद्धमिति 
तु सर्वेपि दाशेनिकाः निरस्यन्तितन्मतं न प्रथक्‌ खण्डना 
तन्मतम्‌ । 

भीभगवद्रामालुजाचाय्यं सिद्धति सर्वाण्येव श्रुतिवाक्यानि 
सुरक्षितानिभवन्ति । तथाहि निगुंणं निष्क्रियं शांतं निरवदं 
निरज्ञनमि त्यादि निगुंणवादिनीनां श्रुतीनाम्‌ , 'एषस्माऽप- 
हृतपाप्मा विजरोविग्युविंशोकोऽपिपा्चः, सत्यकामः सत्यसं 
कट्पः इत्यादि दिन्यगुण,बोधक श्रुत्यनुसारेण हेयगुणविषयतया 
प्रामाण्यम्‌ । अभेदबोधक श्रुतीनाम्‌ , "यस्यात्मा शरीरं यस्य 
पृथिवी शरीरमि' त्यादिषटक श्रुतिभिः शरीरात्ममावोर्थः । 
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शरीरस्य शरीयपेक्षयाभिन्नस्वेन भेदग्रतिपादक श्रुतयोऽपि सुर- 
क्षिताः भवन्ति । इत्थं सर्वश्रुतीनामविरोधः, भ्रीभाभ्यकाराणां 
सिद्धति । इदमेव खदु श्रीमाप्यकाराणां मत्त परा्चरादि ऋष्य- 
भिमतं विशिष्टाद्रेतपद वाच्यम्‌ । 
पराक्लर ब्यासबोधायनादि ऋषिभिरषिच्छिन्नरूपेण प्राप्त 
स्यापि विशिष्टाद्रेत सम्प्रदायस्य, वैदिकाभसेरन्ये्व्याख्याठभिः, 
वेदान्तज्रव्याख्यानेन, उपनिषद व्याख्यानेन च स्वोत्परक्षितसि- 
ड्न्ते ऋषीणामभिग्रायस्य हडान्नीयमाने, वेदिकसिद्धान्तस्य 
जगतिप्रकाञ्चाय श्रुतिशत्राणामन्तेञ्वरलमनायच श्रीभाष्यावतरणं 
जातम्‌ । 
यतिपुरन्दरेणभगवता श्रीभाष्यृता रमाचुजाचाय्येण- 
सम्यगेव वैदिकः पन्थासुरक्षितः । 
यथोक्तमभियुक्तेः-- 
गाथा ताथा गतानां गरुति गमनिका कापिल क्ापिङीना, 
क्षीणा काणादवाणी द्र हिणहरगिरः सौरभं नारभन्ते, 
क्षामाकोमारिरोक्तिजेगति गुरुमतं गौरवादूरवान्तम्‌ , 
काराङ्ा शंकरादेमजति यतिपतौ मद्रवेदि च्रिवेदिम्‌। 
श्रीमगवदाचा्यपादशिष्यभ्रिष्याः बहबोदहि वेदपारंगताः, 
भ्रुतिमागस्थापनधुरीणास्सममवन्‌ । ते च वरदाचाय्यशरुतम्रका- 
शिकाचा्यं वेदान्ताचार्य महाचा्य प्रभृतयः । एतेमेहासुभावेः 
सुरक्षितोऽयं श्रीभाष्यसिद्धान्तोऽद्यापि रोकः पूज्यमानो विच्यो- 
तते । श्रीभाष्यकारशचिष्येविरचितास्सन्ति नानासिडान्तग्रन्थाः, 
भरी माप्यगम्भीरार्थप्रकाशाय बेदिकमागं दूषकबिद्रावणाय च । 
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श्रद्‌ शिकपाद विरचित रतदूषणो ग्रन्थस्या भिप्रायमजानता, 





अद्धेतसिद्धान्ताच्‌ परिष्डव॑ता, अप्ययदीक्षितेन यत्किञिद प्युक्तं 
तत्त शतद्‌षणीग्रन्थस्य चण्डमारुतीं टीकां वेता तत्कालीनंरेव 
महाचास्येपादः निरस्तम्‌ । सद्िद्याविजयादि भिमंहानिबन्धेरव- 
शिष्टानपि सर्वान्‌ वादान्‌ निरस्य श्रुतिमाग स्थापितश्च । 

श्रोवाद्‌ावखीकाररपि बहुधाऽद्रेतमतं निरस्तं श्रौ माध्यसतं 
च प्रकाशितम्‌ । 

एवं ऋषिपरम्परापरिश्युद्धं वेदिकजन मूर्धाभिषिक्तं श्रीभा- 
प्यमतीर्थीकतंकामेन केनचिदद्धोतसम्प्रदायाभिमानिना, अनन्तद्ष्ण 
शास्त्रिणा येन कन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषोभवेदि"ति न्यायमनु- 
श्रृत्य ्रीभाष्यसमालोचनात्मक वेदान्तरक्षामणिग्रन्थः निर्मितः । 

तदीय वेदान्तरक्षासणिग्रन्थोत्तरश्रदाननिरतेः विशिष्टाद्रेत 
सिद्धान्त निर्धारणधुरन्धरेः, अयोभ्यास्थे पं० श्रीञुररी धराचार्य्यैः 
वेदान्तरक्षामणिन्यामोहविद्राषण।रमक ` वेदान्तमातण्ड, इत्याख्य 
स्वप्रन्धं निमाय वेदान्तरक्षामणा उद्धावितादोषाः शतधा; निरस्ता, 
श्रतिस्मर तिन्याय प्रमाणादिभिः, अद्रतवादाश खण्डिताः । भ्रति-- 
स्म्ृतिप्रमाणपरिपूर्णोऽयं 'वेद्‌ान्तमातण्डः' वादिजनेम्यः जिज्ञा- 
स॒जनेभ्यङ्च सन्तोषं प्रयच्छन्‌ । 


निमेत्सराणां विदुषां प्रीतये सम्यग्‌ भविष्यतीति बिरमति। 
भावत्कः 


पं श्रारामदुत्रे सास्जी 
व्यत कछर णाकदाःन्त (कार्य्यः; 


“"किकयाकुक्र ससक, 


विषय परष्ठाङ्ाः 
ब्रह्मसूत्रस्य तत्वतो भाष्यं श्रीभाष्यम्‌ १ 
वेदान्तमातेण्डस्य निर्माण प्रसङ्कः ३ 


ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रस्याथेवणंनप्रसंगेन संक्षेप उभयसिद्धान्त प्रदशेनम्‌ ४ 
अविद्यानिवत्तिरेव मोक्षइव्यस्यादेतमत साधकत्वेन परसिद्धान्ता- 


नुबादः ५ 
अविद्यानिच्रत्तिरेव मोक्षहत्यत्रादरैतमत निराशः ७ 
प्रपच्चस्य भिथ्यास्वनिरसनपूवैकं बहुप्रमाणेन सत्यत्वस्थापनम्‌ द 
प्रपच्वस्य मिथ्यात्व साधकं परोक्तं चित्पुखाचुमानखण्डनम्‌ ६ 
दष्ट्य इयत्र मामतीकारमत्त खण्डनम्‌ १य्‌ 
आत्मा वारे द्रष्टव्य इयस्याः श्रुतेः श्रीभाष्यकाराभिमत सिद्धान्त ` 
प्रदशेनम्‌ १३, 
वाक्याथज्ञानस्य युक्ति साधनत्वभङ्कः १६ 
भक्त मृत्तयुपायत्वे श्चतिस्मत्ति प्रमाणोपत्यासः १७ 
स्श्रतिः प्रयक्षमिति परोक्तस्य श्रीभाष्यानुवाद्‌स्य च्रमत्वम्‌ १८ 
अपरोक्ष साक्षात्कारस्य बन्धनिवतंकत्व खण्डनम्‌ २० 
पराभिमत चिविदीषासाघनत्व निरसनपूवेकं कर्मणां ज्ञानसाध- 
नत्वम्‌ २) 
वाक्याथेज्ञानस्या विद्यानिवतेकत्वपक्षेशाखविरोधः प्रयक्ष॒विरोधश्च २३ 
शान्दापरोक्षवाद्‌ भङ्खः २६ 


तनर्वमसीलयादि बाक्याथज्ञानोत्पत्तौ मेदवासनायाः प्रतिबस्धकछत्व 
निरासः २७ 


१६ 


विषय पष्ठाङ्काः 


ूर्वोत्तस्मीमाशयोः शास्त्रैवय समथनम्‌ 

शास््रेक्यवादेऽलुमान प्रदशेनम्‌ 

नित्यानित्य चिवेकादेः पुवत्तत्व भ ङ्कः 

सामान्यतो निलयमस्तीत्यादि परोक्त कल्पितत्रकार खण्डनम्‌ 
शमदमादैः स्वरूपतो ब्रह्मवि चारोपयो गित्वमिति नूतन कल्पित 
प्रकारस्यापि निरासः 

कम विचारस्येव शास्त्रारम्भत्वमितिखम्थनम्‌ 

शास्तैक्यवादे पूवैपक्षातुचादः 

शास्परेक्यवादे पूर्वेपश्चखण्डनम्‌ 


शास्त्ैक्यव देऽपशूद्रा धिकरण वैयथ्यपरिदहारेणाद्वैतमतेवेयथ्यं समथेनम्‌ ४५ 


अतएवच नित्यत्वमिति सूत्रेणापि शास्वेक्यम्‌ 

परोक्त देवताधिकरण वेयथ्यंपरिहारः 

विधुराधिकरण देवताधिकरणयोरद्वेतमते एव वेयथ्येम्‌ 
शास्त्रैक्यवादे न शंकरभगवस्पादानुमतिरिति पवपक्षाचुवादः 
शास्वेक्यं भगवतशंकरपाद्ानुमतम्‌ 

पनमक्तिपरार्णा शंकरप्रन्थानपराभिमत निवाद्‌ खण्डनम्‌ 
भामती परिमषछकाराणां शास्त्रेक्यां सम्मतम्‌ 

संहितमेतच्छारीरकं जेभिनीयेन षोडशलक्षणेनेति घत्तिकारग्रन्था- 
क्षेप निरासः 

निवि शेषवस्तुनः प्रमाणसामान्यशुन्यत्वम्‌ 

निर्विशेषवस्तुनः पराभिमत प्रामाणिकत्वलण्डनम्‌ 

रूपीघट इत्यत्र परोक्त वाद भङ्कः 

मेदोन प्रत्यक्चुप्राह्यः संस्माच्र प्राष्य व प्रत्यक्षमिति परोक्त सिद्धान्त 
खण्डनम्‌ 
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विषय पृष्ठङ्काः 


सन्मान्नभाद्यते प्रस्यक्षस्य शास्तरस्यानुव)दकस्वं प्रसङ्क ऽद्ेतसिद्धि - 


कारमत खण्डनम्‌ ` ५३ 
परस्यक्षप्राह्यत्वे ब्रह्मणःजडत्वादिदोष प्रसंगे परोक्तथुक्ति विशेष 

खण्डयम्‌ ५ श 
व्यावतंमानत्वातुमानखण्डनम्‌ ७६ 
ञ्यावततमानत्व लक्भणनिराकरणम्‌ ७९७ 
पराभ्युपगतायुभूतेः स्वयंप्रकूाशत्व खण्डनम्‌ ७ 
अनुभूतो वे्त्वसमथेनम्‌ = 
वेद्यत्वेऽननुभूतित्व परिहारः ८२ 
अद्म एवात्मा ८५ 
अहम्थात्मत्वे परोक्त पू्ेपक्षाचुवादः ८६ 
अहम्थात्मत्वे परोक्त पूवेपक्षखण्डनम्‌ प्७ 
अहम्थानात्मत्वे षरोक्ताुमान खण्डनम्‌ तय 
सखापरोक्ष्यमाच्नं न पुरुषाथः ६० 
जीवन्मुक्ति खण्डनम्‌ ६१ 
परोक्ताज्ञत्वान्नुमान खण्डनम्‌ ६२ 
स्वप्रकाशस्व देवुच्छाहमर्थानात्मस्वानुमानस्य स्व्रकाशत्वलक्षणस्य 

च निराकरणम्‌ ६४ 
अदधेतसिद्धिकारोक्त स्वप्रकाशत्व ठश्चणभंगः ६६ 
अणोरात्मनः कथंसावयवंधमभूतच्च ज्ञानमित्याक्षेपनिरासः ६७ 
ब्रह्मभिथ्या, अक्रिद्ावत्सम्बन्धिज्ञानचिषयत्वादितव्यादि मिभ्यात्वा- 
लुमानेपूवेषक्षानुबादः ६७ 


ब्रह्य मिथ्या अविदधावत्सम्बन्धिज्ञानविषयत्वादिदयाद्चुमाना- 
नान्निर्पायिकत्वादि समथेनेन सिद्धास्तत्वम्‌ ६६ 


[ १८ | 
विषय प्रषठाद्भाः 


ब्रह्म न मिथ्या, अविद्यापरिणामत्वाभावादितिपरोक्त सत्प्रतिपक्ष 


खण्डनम्‌ १०४ 
आाश्चयानुपत्तौ परोक्त पूर्घपश्चासुवादः १०६ 
अश्चरयानुपपत्तौ परोक्त पूवेपक्ष खण्डनम्‌ १०७ 
तिरोधानाचुपपत्तौ परोक्त पूवपक्षोषन्यासः ११० 
भावरूपानिवेचनीयान्ञाने परोक्त सिद्धान्तोपस्यासः ११३ 
मावरूपानिवं चनीयाज्ञानखण्डनम्‌ ११६. 
मुग्ध मूढादि पदेरपि नानिवंचनीयाज्ञानसिद्धिः ११८ 
एतावन्तं कारं न किच्िदहमज्ञासिषमिति प्रबुद्धस्मरणान्यथानु- 
पपत्या भावलूपाज्ञानसिद्धिरिति पूवेपक्षखण्डनम्‌ ११६ 
भावरूपाज्ञानसाधकानुमान खण्डनम्‌ १२२ 
साक्षि सिद्धाज्ञानस्यामावाद्विवेचनसमाच्रं क्छियत इति परोक्तवाद्‌ 
निरासः १२४६ 
जडविषयकज्ञाने भावप्रकाशिकोक्तन्यभिचारस्य तादवस्थ्यम्‌ १२५ 
अदट्वेताभिमतप्रकाशकत्वलक्चण खण्डनम्‌ १२८ 
भावरूपाज्ञान साधकानुमाने सप्रविधप्रति प्रयोग प्रदर्शनम्‌ १२६ 
सप्रविध प्रतिप्रयोगे पृवेपक्षोपन्यासः १३० 
सद्रविध प्रति प्रयोगाणां निर्दोषत्व समर्थनम्‌ १३१ 
अनृतेन प्रत्युदा इति शयथे विचरेणानिवैचनीयाज्ञान खण्डनम्‌ १३५ 
अनिवंचनीय वाद्‌ खण्डनम्‌ १३६ 


तम पदेनाप्यनिवेचनीयान्ञान सिद्धिरिति पराभिमान निरासः १४० 


मायापदं मिथ्यात्ववोधकमिति पूवेपश्चस्योपन्यासपूवैकन्त- 
त्खण्डनम्‌ १४१ 


तस्वमसी त्यत्रेक्योपदेशस्सामानाधिकरण्या्थं इति पूवैपक्च संग्रहः १४३ 


१६ 


विषय पष्ाह्भाः 

तत्वमसीस्यत्रेक्योपदे शस्सामानाधिकरण्याथे इति पृ्पक्ष 
खण्डनम्‌ । १४४ 
एक विज्ञानेन सवे विज्ञानप्रतिज्ञावाक्याथ निचारः । १४७ 
मृत्तिकेव्येवसत्यमित्यस्याद्रेतमतेवेयर््य॑म्‌ १४८ 
परिणामवाद एव श्रुतिस्मृति सूत्र सम्मतः नतु विवत॑बादः । १४६ 
शरीर वाचकानाशब्दानां शरीरि पय्येन्तत्वे, इदं रजतमिति- 

` बद्‌ ्रान्त्याप्र्रत्तिरिव्यद्रेतमतखण्डनम्‌ १५० 

शरीर चाचकानां शब्दानां शरीरि पस्यंन्तत्वे परोक्त दोषोपन्या- 
सस्तत्खण्डनल्चेति १५३ 
अध्यस्तवाचकानामधिष्ठाने मुख्यघ्ृत्तत्वमित्यद्रैत सिद्धान्त 
खण्डनम्‌ | १५६ 
शरीर वाचकानां शब्दानां शरीरि पय्येन्तत्वे शरीरं नश्वरमिति 
परोक्तं दोष निरासः १४७ 
गवादि शब्दानां जातावेव शक्तिरिति मीमांसकमत खण्डनम्‌ १५६ 
परथगात्मानमिति श्रुतो परोक्त पूरवेपश्चखण्डनम्‌ १६३ 
सखंण्डाकारणृत्तेस्वतः, नाशङइति सिद्धान्तस्यायुक्तत्वम्‌ १६६ 
ब्रह्माज्ञान नाश विकल्पेनाद्र तमत निरसनम्‌ १६७ 
कोऽयमध्यासस्व ज्ञाता, इत्यत्र पूवेपश्च निराकरणम्‌ १६६ 
अद्वितीय श्रुतिरपि न मिथ्याचे प्रमाणम्‌ १७० 
मृत्तिका ट्टान्तेन प्रपच्छमिथ्यात्वमेव साध्यत इति परोक्त सिद्धा- 
न्तस्य बहूुदोषत्वम्‌ १७ 
वाचारम्भणादि पदानासद्वेतमते वेयथ्य॑म्‌ १७५ 
निरश्नः परमं साम्यमिति श्चतौ जीव ब्रह्मणो रोकष्यभङ्खः १७७ 


सत्य॑ज्ञानमिति वाक्यमपि न निविशेषपरम्‌ १७६ 


विषय परष्ठाङ्काः 
शौक्ल्यादि इष्टान्तेन स्वरूपमेव उ्याइृत्तिरिति दृष्टान्तस्य बहु- 


वेषम्यम्‌ १८३ 
सगुण निर्गुण श्रुतिबिषये, अद्धेतसिद्धान्व प्रदशेनम्‌ १८५ 
सशुण निगु ण श्रुहिविषये, अद्वैत सिद्धारत खण्डनं स्वसिद्धान्त 

प्रदशेनज्च १८६ 
कोवानूतनो धममेः निगणवाश्येन बोध्यत रति पृेपश्च समाधानम्‌ १६० 
छागपद्युल्यायस्वरूप विवेचनमद्वेत सिद्धान्त निरसनश्व १६१ 
श्रुतप्रकारिकोक्त विरोधाधिकरणन्यायविचारः १६२३ 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानितिश्रुतौ राहो; शिर इतिवदौपाधिक मेद्‌ 

खण्डनम्‌ १९४ 
विष्णुपुराणस्य निवि सेष विषयच्वे पूवेपक्षानुबादः १६६ 
विष्णुपुराणस्य खविशेष विषयत्वस्थापनम्‌ १६५ 
भक्तिर्या मयाख्यातिति कोकां विचारः पूैपक्च निरासश्च २०१ 
मेषं भगवताप्तिरिति शोके परोक्ताक्षेप निरासः २०३ 


पूजायां भगवच्छन्दः क्रियतेद्योपचारिकः, अनेनश्छोकेन पूवेपक्षो- 


स्थानम्‌ २५९ 
पूजायां भगवच्छब्दस्य भुक्तविषयत्व स्थापनेन परोक्ताध्षेप 

निरासः २०६ 
्रत्यस्तमित मेद्मिति श्छोकार्थं विचारः २०६ 


आश्रयश्चेतसो ब्रह्मन्निति श्रोकार्थं विचारेण परोक्तं वाद्‌ खण्डनम्‌ २१६ 
अविकाराय शुद्धाय, इत्यनेन पूैपक्चोपन्यास पूवकं सिद्धान्त 
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प्रथमोऽनन्तशूपश्च द्वितीयो रक्ष्मणस्तथा 
तरतीयो बरुरामश्च कलौरामासुजो भुनिः 


सबेदेशशदिदा कषेष्वन्याहत पराक्रमा । 
रामाजाष्यं दिञ्याज्ञा बङ्धताममिवङ्धंताम्‌ ।। 
तस्मे रामाचुजाय्याय नमः परम योगिने । 
यः श्ुतिस्यृति' ्रत्राणामन्तज्वंरमज्लीर्मत्‌ ।! 


अखिरयुचनजन्मस्थमयङ्ादि खोदे । 
विनतविविधभूत वातरश्षेकदीक्षे । 
श्रुतिशिरसि विदीप्ते बह्मणि शओ्रीनित्रासे। 
भवत मम परस्मिन्‌ शे्षीमक्तिरूपा | 


पाराश्स्य वचस्सुधाञ्पनिषद्दुग्बान्धि मध्योद्धताम्‌ । 
संसाराथि विदीपनन्यपमत प्राणात्मसंजीवनीम्‌ । 
ूर्वाचाय्यं॑खुरक्षितम्बहुमत्ति च्याघातदूरस्थिता । 
मानीतान्तु निजाक्षरेस्सखमनसौ मो माः पिवन्त्वन्वहम्‌ ।। 


अरन्ध्रसद्छृत्त मणीमनन्त गुण गुस्फिताम्‌ । 
अपूर्वमाखां मन्येऽहं पू्जाचास्यपरम्पराम्‌ । 


जयति सकरुविद्या वाहिनी जन्मशेखो । 
जनिपथपरिच्रत्ति भान्ति विश्रान्ति ज्ञाखी । 
निखिरुङमतिमायाशषेरीयारखर्ध्यो । 
निगमजरुथिवेखापूणं चन्द्रौ यतीन्द्रः 11 


यत्र मे खाक कस्याण कारिणी परमाकखा 
द्विज सूपेण भविता या तु सङ्कषणाभिधा 
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( बेदान्तरक्षामणिन्यामोह विद्राचणार्मकः ) 


( शांकरभाभ्यसमारोचनार्मकडच ) 


वेदान्तमात्तंगडः 


दापरन्ते क्रेरयदौो पाखण्ड प्रचुरेजने 
रामासजेति भविता विष्णुधमे प्रचतेकः 
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श्री १०८८ श्रीस्वामी 
पं० श्री भुरलीधराचाय्यं शास्त्री 
दयन केशरी तकंवाचस्पति व्याकरणाचास्यै वदान्त तीर्थं 
श्रीकृष्णमवन 
अयोध्या 
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श्री्वनवासपरं व्रह्मणे नमः 
|| श्रीमते रामानुजाय नमः| 


वेदान्तमातरडः 


( वेदान्तरक्षामणि व्यामोह विद्राणास्मकः ) 
( शांकरभाष्य समालोचनात्मकश्च ) 


अरोष विद चिद्रस्तश्चषिणि, शेषशायिने | 
नि्मखानन्त कस्याणनिधये यिष्णवे नमः ॥१॥ 


कत्वानवद्यं निगमान्तमाष्यं निराकृतं येन भयं श्रुतीनाम्‌ । 
्रतारितानामबहुशुतेस्तं रामाचुजं योगिनमाश्रयामः ॥२॥ 


मगृकल्फुराशर्मिप्रतं विरिष्टाहेतं तदभिप्रतान्‌ 
सिद्धान्त विशेषान्‌ वेदान्तद्रघद्रारा सम्यक्‌ वण॑यन्ति बाद- 
रायणाचार््याः वृत्तिरूपेण प्रकाशयन्ति च बोधायन महपंयः-- 

परन्तु कारक्रमाद्र्वाचीनेः गयास्यादृभिरा्ी भूतस्यासय 

सदथं प्रकाशनेन रक्षणायेव शेषाप्रावतारभूतानाम्‌ श्री भगव- 
द्ममायुनाचास्यपादानमाविर्भावः । | „ 
| -ददम्प्येने वेदन नलस्तु लसासेकदरा पूवपद प्रतनिप्रादय 
तराम त्सकीत्मेस्वर्‌ सः+ 


रर वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


उक्तःच्ःथ्यैःपादाःदि बरह्मघत्रस्य उ्याख्यानभूतं भरौ- 
माष्यग्रन्थं विधाय जगति यथोपकारं सम्पादितवन्तः न 
तथान्ये दर्शान प्रणेतारः, 

अन्येषांहि आग्रह गहत व्याख्यातत्वे-युष्मदस्मदोविषय 
विषयिणः तमः प्रकारवद्‌ विरुद्धस्वमावयोः- 

घत्राणित्वेवं योजयितव्यानि-वेद श्त्रयोविरोधे सूत्राणि 
चो अन्यथा नेतव्याततित्यादिस्वोक्तानि वाक्यजातान्येव प्रमाणानि 

श्रीभाष्यग्रन्थे न त्रापि व्याहत भाषिता ऋषिसम्प्रदाय 
चिरुदता चोपरम्यते! यतः सुतराक्षराणि व्याख्यास्यन्ते इति 
ग्रन्थारम्भे एव प्रतिज्ञोपरुभ्यते | 

श्नः मत्शृकुद्रामालुजाचाय्यपादेि ब्रह्मपुत्र व्याख्या- 
नात्मकं श्रीमाष्यग्रन्थं विधाय वेदान्त ॒विरुद्मतं प्रमाणेः, 
यक्त्यादिभिश्च यथोयेकि्षम्‌ न तथान्यैः । 

श्रौभाष्य विषये ८ शछाघनीयोसिमेरिषुः ) इति महर्षि 
बारमीकि वाक्यमेवोदाणम्‌-- 


श्रीरामवीय्यैः दष्ट्वा यथा तद्विपरीतगामिनः रिपवोपि प्रशे 
सन्ति तथेव श्रीभाप्ययुक्तिविशेषददनेन प्रमाणादि समन्वय 
चातुर्यं दानेन विस्मिताः भवन्ति विपक्षिणोपि । 
कि पुनः प्रमाणतंत्राणां साधूनां वक्तव्यमिति यथा च 
ग्रमाणतत्राणां श्रीरामः साक्षात्‌ परत्रह्म नारायण स्वरूपस्तथेव 
श्रीभाष्य ग्रन्थोपि वेदस्वरूप एव ॥ 
[साते दूति अव्यम्‌ 2 अत टैतुैतफमद्रोव ५ नभे. 
3 निरस्त मित्यर्थ -उवश्चिप्रणठे ग्रमुक्तम्प क म्‌६। 
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शांकरभाष्य समालोचनच्च । 


यदयव्यर्वाचीनेरवेद्‌न्तविरुद्धवादिभिः स्वमत प्रतिचिष्टठाप- 
यिषया हत्वाभासात्मकेयंक्तिबिरोषेः, 


श्रीभाष्यञ्ुपलकस्य षिविधाः आश्षेपाः कृताः परन्तु देव- 
कल्पैः श्रीभाष्यादुयायिभिः श्रुतम्रकािकाचाय्यं वेदान्ताचार्य 
महाचाथ्यं प्रभृतिभिः, वजाघात सद्येः-थुतप्रकारिका शत- 
दृषणी चण्डमारुत पाराशच्यं विजयादि निबन्धः शतक्चः तूल- 
वन्निरस्ताः-- अनन्तरं शी बादावीकाराः पण्डितमण्डली 
सबभौमाः भरो शेखपूरूष श्रौ आनन्दास्वार श्री अनन्ताय्यं 
स्वामिपादाः 


भ्रीमाप्य परिष्कारेण अद्रेतसिद्धि प्रभृति अरन्थादि निरा- 
शेन चिरस्मरणीयाः भरी सम्प्रदायानुयायिनाम्‌-- 


महामहोपाभ्यायोपनामकेः अनन्तकृष्ण जचास्रिमहोदयैः 
पूर्वाद्तिभिः संगृहीतान्येव दूषणानि प्रकारान्तरेण संगृह्य श्री- 
माप्य दुदूषयिषया अद्रेतमत प्रतितिष्ठापयिषया च श्रीभाष्य 
स॒मालोचनात्मकः वेदान्तरक्षामणिग्रन्थः निवद्धः- ग्रन्थदश्- 
नेन ८ प्रांशुलभ्ये एके लोभादुद्राहूरिव वामनः ) इत्ति महाकवि 
काछिदासस्योक्ति विषय एव मचति अनन्तकृष्णश्चास्त्रिमहो- 
द्यः-बेदान्तरक्षामणि ग्रन्थे वहवोहि अद्भत सिद्धान्त विरुडता 
श्रीभाष्य पंक्तयनभिक्ञता परस्पर व्याहत भाषितादि दोषा- 
स्सणपलम्यन्ते 





५ %ेदान्तरक्चासणि न्यामोहविद्रावणम्‌ 


कख्छ्छषमिः सर्वस्य प्रदश्यनेन ग्रन्थ वाहुस्यं मस्वा 
वारुरपि समाधेयतया च केवलं चिरस्थायित्वेनामिमतान्येव 
अद्रेतयुद्मावितानि श्रीमाभ्य दूषणानि विदुषामामोदाय तदीया 
ज्ञान प्रकाञ्चाय च विचाय्यं निरस्यन्ते | 

कज्कःप्रथमं अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्याचं बादरायण सूत्र 
मादाय विचारे प्रवत्ताः भाष्यकाराः तच श्रोमाष्यकाराणां किट- 
शाद्चयः, अद्रेतिनां च कथं विचार इति विवेकः प्रथमः श्री. 
भाष्यकाराहि आनन्त्य प्रसिद्धस्याथ शब्दस्य स्वरसप्राप्र कमं 
विचारानन्त्स्याथेकतया, अत इति हेत बाक्यस्योपोद्लक- 
 तया-कमं विचारानन्तय्यं तत एव हेतोब्रद्च विचारः कतेव्यः 
कमफले श्षुयित्वमस्पत्वादिकं दृष्ट्वा ब्रह्मज्ञाने अमृतत्व बह 
त्वादिक दष्ट्वा व्ह्मविचारःकतव्य इति सूत्राश्यः। मोक्ष 
साधनं ब्रह्मज्ञानं च वाक्याथ ज्ञानादन्यदुपासनात्मकं तच दशन 
समानाकारं ( आतमा वाऽरे द्रटव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितन्य इत्यनेनाभिधीयते- चिद चिदीश्चरतस्वस्य पारमा- 
्थिंकत्वात्‌ सर्वेपि पदार्थाः सत्यभूता अविदानिधरृत्तिरेवमोक्षः 
इति स्वीद्वंन्ति,, 

अद्रेतिनस्तु-स्वरसप्रापत कमं विचारस्यस्यामेन साधन चतुष्टय 
सम्पत्या नन्तस्यं॑मेवाथ शब्दाथंः-पूर्वोत्तर॒ मिमांश्योमेंदः 
निर्विशेष ज्ञान मात्र बह्मातिरिक्तं कृत्स्नं मिथ्या वाक्य जन्यं 
ज्ञानमेवाविधानिवतेकमित्यादिक वदन्ति । 


शांकरभा्य समालोचनच्च ४ 


खुःथुत चाद तमतमसंगतमश्चास्त्रीयम्‌ तथा पूर्णतया विषि 
च्यते अविदा निश्रचिरेव मोक्षः साच वह्मज्ञानादैवेति श्रीभाष्य 
कारा, अपि मन्यन्ते, इदमेवतु विवादास्पदं यद्‌ विद्ययं नपारमा- 
भिकीति श्रीमाष्यकाराः, अपारमार्थिकीचदेतिनः. तेषामाक्च- 
यस्तुनिवत्य॑स्य सत्यत्वे प्रमाणतंत्र॒ साक्षात्कार रूप ज्ञान 
निवत्यंत्वं न वयमपि मन्यामहे किन्तु तर्सत्यत्वग्राहक प्रमाणा- 
भावात्‌-मिथ्याभूतत्वाच्च भेदानाम्‌ निविंशेष वहम ॒साक्षात्का- 
रोपि पुष तन्त्रो दष्ट विधयेव वन्धनिवतंकः, नाच्टदार, 
मिथ्या सर्षदष्ट विषस्य ज्ञानमात्र निवर्त्यत्वस्य सर्व॑सम्मत- 
स्वात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार रूप ब्रह्मज्ञानेन साक्षातकमणायुपयोगः 
किन्तु विविदिषायामेबोपयोगः-जत्रेदं सर्वविदितम्‌ । 


यदि वाक्य जन्य ज्ञानमपुरुष तन्त्रं बह्म साक्षात्कार रूपं 
मोश्च साधनं तदहि अद्रेतमतं वेदान्तार्भः । यथयुपासनारमक- 
मेवतत्‌ तिं श्रौ विरिष्टादरेतमतं वेदन्तार्थः, 


कर्कः श्म माप्यमते विज्ञाय भ्र्ञां इवत, अनुविद्य 
त्रिजानाति, ओमित्येवात्मानमनुघ्यायौत, आत्मानमेवलोक- 
युपासीत, आत्मा वाअरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितय्य इत्यादि विधि वाक्यानि प्रमाणानि), 


अद्भत मतेस्वेतेषां ज्ञानविधित्वामाव इति भामती मतम्‌ | 
विधित्वेपि द्रष्टव्य इत्यस्मिन्नंश्े न पिधितम्‌ किन्त भ्रवणा- 


£ वेद्‌ान्तरक्षामणि व्यामोह विद्राबणम्‌ 


दावेव, श्रवणादि जन्यं वाक्यार्थज्ञानं तु केवलं न फलम्‌-- 
किन्त साक्षात्कार रूपमेव । तत्र मामती सते -- भावनः प्रक 
सह्रतान्तःकरण स्पेन्द्िय जन्यत्वात्‌ आत्मज्ञानस्य साक्षा- 
त्कारत्वम्‌ , द्ितीयमतेतु च्न्दापरोश्षवाद स्वोकारात्‌ शब्द 
जन्यत्वे नैव । अयमपरो विशेष :-यत्‌ श्रीभाष्यमते ध्यानस्येव 
विधिः, भोतव्यो मन्तव्य इति नित्यादुबादः । ध्यानं चदं 
ध्र वालुस्मृतिरूपत्वात्‌ देन समानाकारतां प्राप्तं सदद्र्व्य 
इति विधोयते । अद्ैत मतेतु ध्र बानुस्छतिरूपाया दशनत्वा 
संभवेन, दद्चनसमानाकारत्वे द्रष्टव्यपद गौणत्वापत्या च 
दर्चनमे् मननादिना वाक््यजन्यं मोक्षसाधनमविद्यानि्चि 
दवारेति मन्यन्ते . 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाखकर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 


इत्यादि वाक्येनेकार्भ्याति । नहि भावना भ्रकर्षजत्वेन 
स्मृतेः साक्षात्कार रूपता दृष्टचरी, अन्यथा भावना प्रकर्षजस्वेन 
योगिप्रत्यक्चंश्रीभाष्यकाराणामपि स्वीकर्तव्यं स्यात्‌ , 
इत्युत्तरत्र  शास््रयो नित्वाधिकरणे तन्निराकरणमसङ्गतम्‌ 
सखात्‌-तथा च स्तिः प्रत्यक्षमिति च व्याहत भाषण 
मित्यादिना पण्डितमन्येनानन्तषृष्ण महोदयेन वेदान्त 
रक्षामणिग्रन्ये भरीमाष्योपरि समालोचकता प्रदशितेति ॥ 


शांकरभाःष्य समालखोचनच्च ७ 


उक्त च्यते, तत्र॒ यदुक्तमविधानिवुत्तिरेव मोक्षः, 
साच नह्य विज्ञानदेवेति, इदमेव तु विवादास्पदम्‌ यदविद्ययं 
नापारमर्थिकी ति श्रीभाष्यकारा; मन्यन्ते अपारमार्थिङीतवदेति- 
न इति 

तन्न, नह्यद्रैताभिमत खुक्तिस्वसूपे श्रोभाष्यक्रारा्णा- 
तात्य किन्तु, अविद्यानिव॒त्ति विशिष्टानन्दवानेव युक्त 
शब्दार्थाः | प्न) | 

.‰ 2 वा 

विद्याद्र स्वरूपेऽपि, अविद्याकमंसज्ञान्याः ततीयाशचक्ति 
रिष्यते, यया क्षेत्रज्ञ शत्िैसा वेष्टिता चप सवगा, इति विष्णु- 
युराण प्रतिपाद्या कम॑रूपाविद्या भ्रीमाष्यकाराणाम्‌ , 

सकलग्रमाणादिरहिता केवरुषपोरुकास्पनिकी अनि- 
वचनीयपदेन व्यवहूयमाणा मलादि संज्ञिता अविद्ामृषा- 
भरदिनासेत्‌ त एव, अनिर्वार यगविदया _द्वितयसचिवस्य प्रभवता 
विवतायस्यत इत्यादिना भमतीकारापि परन्ति | 


किमत्र वक्तव्यम विधया निवचिरेव मोक्ष इति भाष्यमादाय- 
स्वमतेहि अविद्या निवत्तिनाम स्वाभाविक धीप्रसरश्प्रसि- 
बन्धकस्य कमणो ऽत्यन्तोच्छेद्‌ः, सच भावान्तरसूपः, अविद्या- 
तन्निवु्ति वह्मतद्विज्ञानेषु तत्तरअकार विशेषतो विमतिरस्स्येव, 
इत्यादिना तत्व टीकायां व्याख्यातं वंदान्ताचार्य्यः, साच कमं 
सूपाविद्या सत्यवति, यावता प्रमाणेन यस्य मिथ्यात्वं न साध्यते 
ताबहुपरब्धं सत्यमेवेति सबंदशेन-राधान्तः- नहि सत्यः 
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प्रमाणमन्वेषणीयम्‌--अपितु भिथ्यात्वे प्रमाणमन्वेषणोयम्‌ । 

एतेन निवत्य॑स्य सत्यस्वे प्रमाण तन्व साक्षात्कार सूपन्नानः 
नित्यत्वं न षयमपि मन्यामहे किन्तु तत्सत्यत्वग्राहक प्रमाणा- 
मावादिव्युक्तिरपि निरस्ता यतः अवाधितानां प्रमाणानां तत्स 
स्यत्व ग्राहकत्वं स्वभाव सिद्धम्‌ । अतएव दोषजन्यत्वेन शक्तौ 
जायमानस्येदं रजतमिति प्रस्यक्षस्योत्तर कालेनेदं रजतमिति 
वाधादेवाप्रमात निचयः । न तथा प्रत्यक्षण गृद्यमाणस्य प्रप- 
स्वस्य प्रत्यक्षेण भ्रुतिस्परत्यादिभिर्वाबाधः इ्त्राप्युपलभ्यते प्रत्युत 
सर्वस्य सत्यत्व ग्राहकाण्यनेकान्येव प्रमाणानि ॥ 


अचेतना परार्थाच नित्या सत्तत्‌ विक्रिया, 
नित्यो निस्यानां चेत्तनश्चतनानाम्‌ 
वाचा रम्भणो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 


पराक्लरोपि- 
तदेतदक्षयं नित्यं जगन्ुनि वराखिरम्‌ । 
आविर्भाव तिरोभाव जन्मनाश्चविकस्पवत्‌ ॥ 
इत्यादिभिः ॥ सत्यत्रमाह-- 


किञ्च स्वरम प्रति पुण्य रूपस्य कर्मणः नरकं प्रति पाप 
रूपस्य कमणो हेतुत्वं सर्वैरभ्युपगम्यते 

शरुतिस्खरति मीमांसादिषु च स्पष्टोयमर्थाः, मिथ्यात्वे पुण्य 
पापादीनां स्वगं नरकादयुत्पादने कथं चिदपि न हेतुत्व सम्भवः 
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नहि मिथ्याभरूतसख इत्रचिदर्थोत्पादकत्वे हेतुवंद््टम्‌ न, 
भवति खटमिथ्यासपः विषोत्पादने कारणम्‌ किन्तु सस्यणएव 
सपः विषोत्पादने हेतुः । अतो न कथञ्चिदपि सत्यत्वे विवादः 


किंश्चासत्यत्ववादिनं, 
असत्यमग्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ , 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥ 


इति बदन्तः री गीताचार्य्याः स्पष्टमेव तिरस्छुवन्ति । 
यदि च मिथ्यात्वमेव सिद्धम्‌- तरिं कथमदेताद्ुयायिनः 
मिथ्यात्वसाधने निरन्तरं रताः भवन्ति-कथं च नादेतसिद्धि- 
प्रमृतिग्रन्थ प्रण्तारोऽज्ञानिनः। 
अपरमपि महद्ाशय्यं सवेस्यमिथभ्यासवं जानन्त एव भव- 
न्तोपि भिथ्यात्वसाधने जीर्णाचुमानं प्रदश्ंयन्ति। अयं पटः 
एतत्तन्तुनिष्टात्यन्ताभाव प्रतियोगी, अंशित्वात्‌ , शतरां शिवत्‌ । 
मवतु, इदमनुमानं भिथ्यात्व साधकम्‌- 
परन्तु मवद्रीस्यामिशध्यादवस्यस्वतः सिद्धत्वेन सिद्धस्ाध- 
नाख्यं दूषणं विस्मृत्येवोक्तम्‌ -स्वरीत्यापि दोषस्य निवा- 
य्यंत्वात्‌ । 
““अचुमानमिदं चित्सुखाचाय्यं प्रोक्तम्‌-- 
तदप्यसगतम्‌ 
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पिशिष्टामावयुभयामावं सम्बन्धान्तरावच्छिनन प्रतियोमि- 
ताकामावंचादाय सिद्धसाधनात्‌ । पेयिष््यव्यासव्यघ्र्ति धर्मानव- 
च्छिन्नस्ेमति तादातम्यसम्बन्धवच्छिन्नसखस्य प्रतियोमितायां 
निषेरोपि न विस्तारः | 

ज्यासज्यवृत्तिधर्माषच्छिन्नेपि तदबच्छिन्नसस्य दिता 
दिनाऽमावसतवात्‌ , व्यासज्यद्र्तिधर्मावच्छिन्नं यत्तत्तद्‌- 
ग्यक्तिरवावच्छिन्न भेदकूटवत्वस्य, असर्व दज्ञं यत्वात्‌ । व्यास 
उ्यतवृ्तिधमविच्छिन्नत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक मेद निवेशेऽपि, 
एतत्पट तत्परोभयल्यावच्छिन्नप्रतियोगितायाः स्वभिन्नसख 
भ्यासज्यवत्ति धर्मावच्छिन्नत्योभयत्वावच्छिन्न मेदवलत्सछभि- 
स्न विशिष्ट व्यासज्यवुत्तिथमविच्छिन्नत्वावच्छिन्नभेदवत्वाच 
तदन्यानृत्तः । 

न च स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेन व्यासस्य. 
वत्तिधमविच्छिन्नत्वविशिष्टमेदस्य प्रतियोगितापिशषणत्वान्ना- 
मुपपच्चिः, निरुक्तोभयाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिताच तादश्ोभय- 
स्ा्यवच्छिन्नस्येव संसर्गो नतु प्रत्येकं व्यासल्यवुत्तिधर्माव- 
च्छिन्नत्व विशिष्टस्य, तद्धम॑पर्यापरावच्छेदकताक प्रतियोगिता- 
तद्र्मावच्डिन्नखसंसगं, इतिस्वीकाराहुक्तभेदग्यावृत्तिरिति- 
वाच्यम्‌-- 

एवमपि प्रतियोगितायाः प्रतियो गिस्वरूपत्वपक्षे बाधः, 
एतत्पटस्रावच्छिन्नेतत्परात्मक प्रतियोगिताया ए ॒वेशिष्वया- 
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यवच्छिन्नखात्‌ सम्बन्धान्तराचच्छिन्न प्रतियोगिताया अपि 
ताद्‌ात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नलात्‌ । प्रतियोगिताया अतिरिक्त 
त्वेपि यादस प्रातिभासिक विरोषस्य वेशिष््यव्यासज्यवुत्ति- 
धर्मास्यामेवभानं तादृश प्रातिभासिके व्यभिचारश्चेद्यादिना 
वादावलीकारस्वामिपादे निरस्तम्‌ विस्तरस्तु-- न्यायभोस्करे 
द्रष्टव्यः| 

किञ्च--अयं पट एतत्तन्तुनिष्टात्यन्ताभावग्रतियोगी न 
ए तत्तन्त्वारभ्धत्वात्‌ , व्यतिरेकेण पटान्तरवदित्यनेनसस्मति- 
पक्षोपि-- तस्मात्‌ चिरसुखायुमानंजीोर्णमेव । 

एवश्वोपाक्षनात्मकनज्ञानमेवभगवतप्रसाद द्वारा भगवत्प्राप्ति 
प्रति हेतुः न वाक्य जन्यं ज्ञानं तस्य वाक्यादेव मिडत्वात्‌ 
उपासनायां तु-ओमिस्येवा्सानमयुभ्यायोत, आस्मानमेवरोक- 
युपास्तीत्‌ , आत्मा वा अरेः द्रष्टव्यः भरोतस्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितन्यं;, विज्ञायग्रज्ञां इुर्वीत, इत्यादि विधिवाक्यान्येव 
माणानि । 

खद प्युक्तम्‌- अद तसतेत्वेतेषां ज्ञानविधित्वाभाव इति 
भामती मतम्‌ , बिधिस्वेपि द्रष्टन्य इस्यस्मिन्नंशे न विधित्वम्‌ 
किन्तु भ्रवणादाबवेति, तद्‌पिसंश्याक्रान्त हृदयत्माषेदयति, 
भवन्तम्‌ एकत्र विधित स्वीकारः, अन्यत्र विधि निषेध इति 
कथनं नूनं भवतो भामतीकारस्य वा, अपाण्डित्यस्पष्टयति । 

मयापि वाक्याथ; विचाच्यते-आतस्मावाअरे द्रष्टव्यः 
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श्रोतव्यो मन्तथ्यो निदिध्यासितव्य इत्यत्र तेव्य प्रत्ययस्य 
सर्वत्र दशनेन श्रोतव्या मन्तभ्यो निदिध्यासितन्य इत्यत्र त्रिपु 
विधिल्स्वीकारः अथच द्रष्टन्यसके मिधिभङ्गश्वद्ेतिनां 
किंन्निबन्धनः | 

किं ज्ञानस्यामव्यरूपत्वेन-अथामावार्थस्वेन साक्वातपुरुप 
व्यापारल्ामवेनवेति प्रच्छमः-- 

लः ह्ववसथमःकसपः, नैयायिकानां नये, आत्मवि- 
रोषगुणस्यज्ञानस्य-अद्वतमतेवृत्निरूपस्यज्ञानस्य, अस्मन्मते ज्ञानस्य 
नित्यत्वेपि तत्तदवस्थापिदेपविशिष्टस्योत्पत्तिस्वीकारेण भाग्य- 
खात्‌ । 

ला दवितीयः सर्वत्र भावार्थतवस्यैव दनात्‌ निर्दि 
शति च पाणिनिः, ज्ञा, अववोधने । 

न ह्युतीयः तथाहि त पुरुषपदेन आत्मनोग्रहणं श 
रस्यवेति प्रथमे सर्वाजुमतायाः श्क्षेपादे विधेयतायाः भेगप्रसंगः । 
द्वितीयेतुस्यागादेविधयता न स्यात्‌ 

तर्मात्‌ द्र्टम्य इत्यत्र विधित्वस्वीकारः , आवश्यकः | 

फिञ्च यदि ज्ञानस्याविधेयत्यमंगीडृत्य, विधर्ताडनम्‌ 
तदहि श्रवण मनन निदिभ्यासनादीनामपि अविधेयस्वं किन्ने- 
प्यते, एतेषामपिज्ञानश्वरूपलं सर्बामभ्युपगतम्‌ । 

किञ्च यदि ध्यानफरतया दश्नमयुधते तिं भ्रवणफर- 


शांकरभाष्य समालोचनच्च १३ 


तया मननस्य, मननफलतया भ्यानस्यचानुवादः इतोनाङ्गी 
क्रियते-अधेजरतीयस्यानौ चित्यात्‌ 


निदिभ्यासितव्य इत्यत्र ध्यानं विधीयते तत्र॒ ध्यानफलं 
किमित्याकांक्षायांतदथं' दशेनमनुद्यते इत्यपि वक्तं न शक्यते 
( उपस्थितेऽतस्तदबचनादििति ख्रेणैव स्वरूपाविर्भाव पूवंका- 
नवधिक्रातिश्नय ब्ह्मानुभवस्य सिद्धत्वेन तेनेवाकांश्चायाः साम्य- 
स्वेन विधिविषातः जडमतिभ्य एव स्वदते , 


अतो द्रष्टव्य इत्यत्र विधिनिराश्चकर्ता मासतीकारः-- 
नात्र शोभते-केवरं कथेकशीरुत्वात्‌ भामतीकारस्य । इस्ये- 
वांगीकन्तन्यम्‌ । 


श्नि महष्यकारास्त-स्वाध्यायस्याथं परत्वेन अधीत 
वेदः पुरुषः प्रयोजनवदर्थाववो धित्वदद्यनात्तन्निर्णयाय स्वयमेव 
श्रवणे प्रवतंते-अर्थात्‌ सांगसशिरस्क वेदाध्ययनेनापातग्रतीच्या- 
जायमानस्याथं निर्णयाय, अधीतवेदः पुरुषः स्वयमेवभ्रवणे 
ग्रवतंते, इति भवणस्यरागत एव प्रापषत्वेन न तत्र॒ विध्यपेक्षा- 
श्रुतस्यार्थस्य रक्षणं मननंविना न संभवतीति वण प्रतिष्ठाथं- 
त्वात्‌ मननस्यापि रागत एव प्राप्षत्वेनाचुबाद एव यतः, 
अप्राश्च एव ओास्त्रमर्थवद्‌ भवतीति न्यायविदः । तस्माद्रा 
गतः प्राप्नयोः श्रवण मननयोरिहाचुवाद्‌ एव, अप्रयाणमहरह- 
रञुव्तनीयस्याभ्यासाधेयातिश्चयस्य तेरधारावद विच्छिन्नस्ति- 
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सन्ततिसूपस्यध्यानस्यप्राषत्वाद्विधेयमेव, तस्मादेवं रूपस्यध्यानस्य 
अप्रप्ततात्‌ निदिध्यासितव्य इति बिधिः। 
एतावतानिदिध्यामितव्यो द्रष्टव्य इत्युभयोषिं धित्वस्य 
स्वारसिक प्राप्तौ कि प्रथग्वरिधित्व स्वीकारः- 
आहाखित्‌ विचिष्टविधिः-इति विचारः, तत्र क्वचिद्‌ 
वस्तिः स्छृतिरम्भे सवेग्न्धीनां विप्रमोक्षः, इतति ध्रवा- 
स्मरतिरेव मोक्षसाधनम्‌ , स्यृत्तिखम्मे, इति सप्तम्याः शयते 


क्वचित्त्‌-- 
भिद्यते हदयग्रन्थिश्छिघन्ते सवं संश्ञयाः , 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 


सप्तम्या एव तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे, इत्यनेन दन्य 
मोकष्रति प्रथक्कारणतवं भ्रूयते- 

एवञ्च सिद्धसाध्यसमभिव्याहारस्थठे यस्य यदपेक्षया 
प्राकूकारीनत्व सूपसिद्धतं प्रतीयते-असतिवाधके तस्य तद्ध-तुत 
नियमेन--उद्‌ श्यतावच्छेदक यिधेययोः काय्यकारणमभावस्यच 
( पाथसिपीते तृष्णाराम्यति, धनवान्‌ सुखीस्यादक्टप्तत्वेन, 
तेनेबन्यायेन धरुवातुस्पृतेदंशेनस्य च मोक्षं प्रतिकारणत्वस्य च 
प्राप्तत्वेन न तावदेकं फलं प्रतिवेकसिकालुषटानम्‌ गुस्छषु- 
विकस्पायोगात्‌-नापिसाध्य साधनमावः-सप्तम्याः प्रयोञ्य- 


प्याजक भावस्यस्यष्टोक्तत्वात्‌-नापिस्चयः, योगपयस्या- 
संमवात्‌-- 
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अतः सामान्यशब्दानां विशेषे पर्यवसानस्य स्यराधान्त 
सिद्धत्वेन तेनेवन्यायेन ध्रवानुस्खतेदंशेनरूपलाश्रयणेन विशिष्ट- 
विधिविधायकतया यथा न विकरस्पादि दोषावसरः । 

तथेवात्रापि निदिध्यासितन्य इत्यनेन धरुवास्प्रतिरुच्यते- 
एवंस्थिते सत्ति निदिध्यासितव्य द्रष्टन्ययोकंस्य अख्यत 
गोणत्ंकस्येति विचारे- दर्शनशब्दस्य श्रावणज्ञानादिष्वम्रयुज्य- 
मानस्य चाक्चुषज्ञानमेव अख्यम्‌-( तत्त्‌-न चश्षुषागृह्यते नापि 
चाचा मनसा तु विद्ुद्धेन ) इत्यादिना निरस्तम्‌ । अतो ज्ञान- 
विशेषे दर्नश्ञब्दस्य खक्षणावाच्या-तथा च सोक साधनतया 
भ्रुयमाणस्य धुवास्पतिरूपस्यध्यानस् वंश्द्योतकतयानिदि- 
ध्यासितव्य इत्यत्र दशनं विधीयते । 

दक्षनं प्रतितुधरवानुस्छतिरूपस्यध्यानस्योपचारेनातिश्चय- 
सिद्धिः-अतो दश्चनस्येवध्यानं प्रतिवेश्चद्ययोतकतयोपचारः । 


तस्माद्‌ युख्यतया विधीयमानं ध्यानं प्रत्येव द्रष्टव्य इति 
विधीयते-- 


अतो मोक्षसाधनतया विधीयमानध्यानंप्रीतिरूपतापन्न 
दरशन समानाकारधरुवालुस्मुतिरूपमितिफलितम्‌ । भ्रीतिरूप- 
त्वंचात्राुक्कलस्वप्रकारत्वम्‌-अनुकरखत्वम्‌ , . यद्धर्मावच्छिन्न- 
विषयता, इतरेच्छानधीनेच्छाजनकतावच्छेदिका तादश धम- 
रूपंवैनात्यम्‌- दशन समानाकारत्वंच प्र्यक्षत्वव्यंजकविषयिता- 
वत्वमेव--स्मतेदं शन समानाकारत्ंहि \ बरक वृक्षे च पश्यामि 
चीरकृष्णाजिनाम्बरमित्यादौ सुव्यक्तम्‌ ॥ 
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एवं रूपध्यानमेव भन्तयुपासनादिषद; व्यवहूयते- 

यथोक्तं ॒शतदूषण्यां-८ बेदनेध्यानविशरान्तं भ्यान॑श्रान्तं 
ध्रुवास्मृतौ । साच इृष्टित्रमभ्येत्ति, दष्टिभेक्तितवमुच्छति ॥ 
एवं रूपायाःमक्तर्मोशमत्युपायत्वं वेदान्ते इष्टचरम्‌-सेव भक्ती 
गीताप्रतिपा्युक्तिसाधनी भूता । 


मक्तयास्त्वनन्ययाशक्य अदहमेवं विधो्जुन । 
ज्ञतुद्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ॥ 
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियौमं तं, येनमाष्ुपयान्ति ते ॥ 
नाहं वेदर्नतपसा न दानेन नयचेज्यया | 
शक्य एवं विधोद्रष्टु दष्ट्वानसि मां यथा ॥ 


वेदे गीतायां च भक्तेमुक्तयुषायत्व कथनेन-उपन्रहणोप- 
बृहणीययोरविराधोपि विशिष्टाद्ंतिनाम्‌ । यतः पेदव्याख्यान- 
भूत गीतायामपि भक्तेःमृकतयुपायत कथनेन भक्तरक्ति साधनत्व 
प्रतिपादक व्यारयेय बेदेनसहाविरोधोऽस्माकम्‌ । 

उकृद्तिनांतु चाक्यार्थक्ञानमेव शक्ति ताधनम्‌ बेदे, 
तद्विपरीता भक्तिरेवमोक्षसाधनीभूतेति मतायां, तथा च 
व्यारयान व्यास्येययोः परस्परं विरोधो दुर्वच एव । 

एतेन भक्तया साक्षात्कारः ततोलभ्यस्तथा च भत्तया- 


स्त्वनन्ययाशक्य अदमेवं बिधोजज॑न, इति गीतावाक्येन न 
विरोधः- 
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मक्त्यामाममिजानाति यावान्‌ यथारिमतच्वतः | 
ततो मां तत्वतो ज्ञत्वा विश्चते तदनन्तरम्‌ ॥ 


इति गीतावाक्यमप्ययुकरमित्युक्तिरपि परास्त - 
भक्तयास्त्वनन्ययाशक्य अहमेवं विधोज न , 
्ञातुद्रष्टु च तचवेन प्रवेष्टुं च परन्तप । 


इत्यत्र भक्तयाः प्रवेष्टं शक्यते इत्यन्वयेन प्राप्तेरपि भक्ति- 
साध्यतस्यस्पषटोक्तत्वात्‌-पुरुषः स॒ परः पार्थमक्तयालभ्यस्त्व- 
नन्यया इति गीता विरोधाच । 


मक्तयामाममि जनाति यावान्‌ यथास्मि ततः । 
ततो मां तच्वतोज्ञात्वा विश्चते तदनन्तरम्‌ ॥ 


अत्रापि ततो मां विद्यत -इति तच्छन्द परामृष्टाया, भक्तं 
रेव प्राप्त्युयायत्वमवगम्यते तत इति भक्तेपरामरश्चभिषे तद- 
नन्तरमित्यनेन पौनरुक्त्य प्रसंगात्‌-अतश्च भक्तिरेवान्यवहितौ- 
पायः, इत्यादिभिः, भश्रुतप्रकाशिकाचार्ययैरेवादरैतमतं निरस्तम्‌ । 

पौनरुक्त्य परिहारेऽसमर्थाएवाद्रेतिनः भवतापिनोत्तरं 
किमपिदत्तं कथा मा्रेणेवसन्तुष्यते | तस्मात्सिद्धं ॒श्री भग- 
वद्रामाचुजाचार्य्याभिमताभक्तिरेव मोक्षसाधनी भूता-सेव वेद्‌- 
गीतादिसम्मतेति ॥ ` 


मक्त क्तरूपायः श्रुतिशतविदितः साच धीः प्रीतिरूपा- 
तन्निष्यस्ये फलेच्छादुपधिविरदहितं कमवर्णाश्रमदेः । ज्ञान- 
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ध्यानादिवाचां समफरविप्रया सेव युक्ता प्रतिष्टा समान्योक्तिः 
समान प्रकरणपरिता पर्यवस्येद्विशेपे ॥१॥ 

ध्यानाचक्तयाधरवालुस्मृततिरिदविदिता ग्रन्थिमोक्षाय सेव- 
स्यषटारष्टिसतर्थव श्रुतफल विषया सेवनत्वादुपास्तिः । 

क्वाप्यकं विधुपास्त्योःव्यतिकरितगिराभक्तिमेबाहगीता-- 
सर्व॑तद्धिचिमाघ्े एर्बति विफलं तेन सबं विष्टा ॥२॥ 

इत्यादिभिः श्रौषेदान्ताचार्यः तचयुक्ताकरपि सकर 
शान्नसमन्वयपूकं भक्तं तयुपायत्यं सम्यगृवर्णितम्‌- निर- 
स्तश्च श्ांकरादिमतमिति, तस्माद्‌ त्रेदस्मतिपुराणादि सम्मतोयं 
रीमद्रामातुज सिद्धान्त एव निःश्रयस्करः । न खलु वेदाव- 
संमतोऽदरेत सिद्धान्तः लोकोजीवनाय समथः । 

नहि भावना प्रक्षजलवेनस्मृतेः साक्षात्काररूपता दृष्टचरी, 
अन्यथा भावना प्रकषेजस्वेन योगिप्रस्यक्षं श्रीभाष्यकाराणामपि- 
स्वीकतन्यं स्यात्‌- 

दत्युत्त्र शान्नयोनित्वाधिकरणे तम्निराकरणमसंगतेंस्यात्‌ 
तथाच स्मृतिः प्रत्यक्षमिति च न्याहतमिदम्‌ , इति भव- 
संपादितः श्रीभाष्यालुबादाऽत्यन्तायथाथं एव ॒श्रीमाप्यश्रुत- 
प्रकार्िकाद्यनवलोकन निबन्धनोयं दोषः--अथवा सवतः 
कृष्णस्वमावस्य मवत एव बेपरीत्यज्ञानम्‌ । 


नहि भरीमाभ्यक्षारेः श्रीमगवद्रामादुजाचार््यपादेःस्मतेः 
्रसयक्षसं त्रपयुक्तम्‌-किन्त॒ सेयंस्मतिदशेनरूपा प्रतिपादिता 
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दशोनरूपता च प्रत्यक्षतापत्तिः । एवं प्रत्यक्षतापन्नामपवग- 
साधनभूतां स्मति विशिनष्टि- नायमात्मा प्रवचनेनरभ्यो न 
मेधया न बहुनाश्रुतन, इत्येवाचाय्य ग्रन्थः, प्रत्यक्षतापत्ति- 
-रित्यस्य--म्रत्यश्चसमानाकारतापत्तिः । प्रस्यक्षतापन्नामित्यस्य- 
सामान्यविद्लेषन्यायेन प्रत्यक्षतापन्नामित्यथः, इति भ्रीश्रुत- 
प्रकायिकाचार्य्याः। भावनाप्रक्मवलजप्त्यक्षमपि परोक्तमेव 
निष्ड़िम्‌ शाख्लयोन्यधिकरणे-स्पष्टंचेदंशतद्षण्यादिषु- 


रहस्यं च प्रकाशं च यद्घ्त्तं तस्य धीमतः | 

तत्सवं धमवीयंण  यथावत्संप्रपश्यति ॥१॥ 
दीव्यं ददामि ते चश्चुः परश्यमे योगमेश्वरम्‌ । 

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं द शितमात्मयोगात्‌ । 


इत्यादिभिः प्रमणैसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य न निषेधः भ्ी- 
भाप्यसिद्धान्ते ॥ तथा च स्मृतेः प्रत्यक्षसमानाकारत्वमेव श्री- 
भाष्यकारः सिद्धान्तितम्‌-तच्स्वरूपादिकंत्‌ पूवमेव विवेचितम्‌-- 
अस्मिन्‌ प्रसंगे--श्रीमाष्यकारा उपासनात्मकमेव , ब्रह्मज्ञानं भग- 
बल्रसादद्वारा पारमाथिकमेद दशेनस्य बिरोधि, नतुवाक्यजन्य- 
मात्रं ब्रह्मसाक्षात्काररूपं वस्तुतन्त्रं मेददशेनस्य विरोधि ॥ 
इति भवस्रेसखोऽच्यन्तायोभ्य एव--नदहि भ्रीभगवद्रामाचु- 
जाचार्यपादाः, पारमाथिंकमेद निवृत्ति बदन्ति--भोगमात्रसाम्य 
िङ्गाच, जगद्व्यापारवज्यप्रकरणादसन्निहितत्वाच्च-इत्या- 
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दिभिः, बादरायण शत्रस्पष्टीषतः, जीवनक्मणोध् क्तानां च 
परस्परं मेदः । यथा च विशिष्टादंतसिद्धान्ते न पारमार्थिक 
मेदनिडत्तिः, तथा नापरोक्षं बिपधिताम्‌--वृथेव श्री भाष्यस्षमा- 
लोचने प्रवर्तितः, सुप्रसिद्धबिषयेपि स्वयमेव विश्य 
लोकानूवश्चयति-एषवं विधाऽयोग्यार्थाः बहवादहिषादाःसन्ति 
वेदान्तरक्षामणौ तेसर्नेपि अनन्तकृष्णस्यस्वरूपग्रशट्यापनाय 
पर्याप्राः । 

भक्त्यास्स्वनन्ययारुभ्य अहमेवं विधोुन इति गीता 
वाक्यतः भक्त क्युपायत्वंस्पष्टमवगम्यते तद्विरुद्ध साकषात्कारा- 
स्वेषणमद्रतिनां न केवलं शास्त्र विरुद किन्तु विचार- 
शुन्यमपि-- 

तथाहि किमविद्यमानमिथ्याभूताथप्रतिवन्धप्रघ्वंसनमभि- 
रत्य, अपरोक्षान्येपणम्‌--आहोखित्‌ विद्यमान प्रतिबन्धमर्वं- 
सनमंगीकृत्यापरोक्षन्वेपणम्‌- 

उत-मिथ्याभूतप्रतिबन्धक्चानग्रध्वंसनमभिप्रत्य अपरोक्षा. 
न्वेषणम्‌ -- 

न तावदायः-नद्यविद्यमानखग्रध्वंसनं भवति श्रयते वा 
फचित्‌--यथोक्तमभियुक्तेः 


प्रध्वसोदहिस्वरूपस्य प्रच्युतिः प्रतिपाद्यते । 
स्वरूप सत्यताभावेकस्य प्रच्युतिरूच्यते ।१॥ 


नापिद्वितीयः-नदिमिथ्याभूता्थस्य अपरो्षेणेव प्रध्वंसन 
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भवति-अन्यथावाधकज्ञानात्पूवसुषप्ते द्रष्टरिपुरुषे शक्तिरजताध- 
चस्थितिप्रसगः 1 

न ततीयः-अपरोक्षबाधकज्ञानामावेपिस्वरसवादिविनाश- 
हेठवङदेवाद्तरविनाशिस्वपत्‌, अन्यथानुदित बाधकज्ञानखय- 
आतस्य सुुप्त्याद्यभावप्रसंगादिस्यादिना पूर्वाचार्य्यैरेव निर- 

© [२ 
स्तम्‌ । महदिदमाश्वस्यं यदद्रतिनोमिभ्याभूताया अविद्यायाः 
निराशाय, अपरोक्षान्वेषणं इव॑न्ति- 
। ३ 

परन्तु त॒ एव मिथ्यमूतज्वरकाचकामलादिनिवरस्यथ 

भेषजं जोषमासते नपुनः, तव्रपप्यप्रोक्ष्री तिजुषः भवन्ति - 
४ 

परिहसन्ति च दाशेनिका 1 


मायाबादिमतस्थाश्च महारोगेण पीडिताः। 
मञ्चेश्चयानाः दश्यन्ते किञ्च मओषजकांक्षिणः ॥ 


एवमपापसनाया मोश्षसाधनत्वेप्रमाणिके वदुत्पत्यथं याव- 
उजीवंसर्वाण्याश्रमकर्माण्यनुष्टेयानि- तत्र कर्मणां वेदनाङ्गत्व- 
युत, बिविदिषाङ्कत्वमितिविचारद्यावश्यकः ८ तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्ह्मणाविविदिषन्ति-यज्ञन दानेन तपस्षाऽनासकेन ) 
इति श्रुतौ विविदिषन्तीति श्रवणेन कम॑ण साक्षात्‌ विबिदिषा- 
ङ्त्वमितिश्लकरभगवत्पादाः-- 


श्निः गवद्रामाचजाचाय्यंपादास्तु---क्रियावानेषनह्च- 
विदांबरिष्ट इतिसन्‌ रहित श्रुतिवाक्यात्‌ कर्मणांज्ञानाङ्गस्वस्य 
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साक्षात्‌ द्चनेन न विविदिषा साधनत्वं कम॑णामपितु वेदन 
साधनत्मेवेति- 
( अशनिदोत्रादितु तत्कार््यायेव तदशनात्‌ ) 
( सवपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेरशववत्‌ ) 
( विहितन््ाच्चाश्रम कर्मापि ) 
कषाये कर्मभिः पक्वे ततोज्ञानं प्रवते । 


कपायपक्तिः कर्माणिन्ञानं तु परमागतिः ॥ 
कर्मणैवहि संपिद्धिमाथिता जनकादयः । 


इत्यादि बादरायण शृत्राणिस्पृतिवाक्यानि च समन्वितानि 
भवन्ति-तमेतं वेदानुवचनेन ब्राक्षणाविविदिषन्तीति श्रुति- 
घाक्येपि यज्ञन द्‌नेनेत्यादिं तृतीयायाः प्रृत्यर्थेजञानेऽन्वयस्य 
योग्यत्वेन वेदनाङ्गत्वमेव कमणाम । लोकेपि-असिनानिघांसति, 
अश्वेन जिगमिपतीस्यादिस्थले तृतीयायाःप्ररयथंऽन्वयस्य 
दानेन निषिदिषन्तीत्य्रापिधात्रथं ऽन्वयस्याजंबतयाकर्मणां 
वेदनां गस्वमेव युक्तमिति । 

एतेन वेदनपदवाच्योपासना साधनस्य कर्मणां कि ट्ट 
विधयोतादुष्टविषया-आद्य यदि शमादिद्वारेति विवक्यते 
तदि विबिदिषाथत्मेव नतु साक्षात्‌ वेदनाथ्रमित्यनन्त- _ 
ष्वान्तोक्तिरप्यपासता-कर्मणां वेदनांगत्वस्यशरुतिस्पतिष्ः- 
स््टोक्तत्वात्‌ । अच्द्वारा क्मेणाुपकारकत्वस्वीकारे भवत्‌ 
इचोदयानामनवताराच्चेति । क 
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वाक्या्थज्ञानस्याविद्यानिराश्चकत्वमस्ति न वेति विचारे 
आओमगवद्रामानुजाय्य॑पादेः श्रीभाष्य -विपुरेः प्रमाणेसतन्मतं 
वि विच्यवाक्यार्थज्ञानस्या बियानिवर्तकत्वंनास्तीव्येव निर्धारितम्‌ । 


उकाधुनिकाद्रैतिनस्त॒ श्रीभाष्यमार्गात्‌ = पलायनंछृतवा 
अत्यन्तदूषितमार्गावरम्बनेनेवस्वात्मानं संतोषयन्ति । 


छन्दं ब्रह्मास्मीति साक्षात्काररूपं ज्ञानं श्रवणादिनाऽसंमा- 
चनाविपरीतवासनानिचत्तौ तच्वमस्यादिवाक्येनाविदानिवतंक- 
॒त्पयते । | 

भ्रवणमात्रेण तु नोक्तरूपं ` बरह्मसाक्षात्काररूपं ज्ञानं सवस्य 
सदेति! मननादिनाभेदवासनायां निरस्तायामेव . बह्म- 
साक्षात्कारः, नतु ततः पूर्व॑म्‌ , विपरी तवा सनायाः ज्ञानोत्पत्ति- 
म्रतिबन्धकत्वात्‌ !  अपरोश्षमेदवासनाह्यपरोक्षसाक्षार्कारेणेव 
निवर्तते नतुपरोक्षपिवेकेनेत्यदेता्चयः । भ्रीमाप्यदृद्‌द्षण 
अरकारस्त्वन्यविध णएवेत्युक्तिरपि भीभाष्याद्यनवरोकन निव- 
स्धनैव शांकरभाष्यानुयायिनामिति । 

वाक्यार्थज्ञानस्याविद्यानिवर्तकत्वपक्षे श्चास्त्र विरोधः म्त्यक्ष- 
विरोधस्चेतिदृषणद्वयुक्तं श्रीमाप्यकरता । बुद्धः कषेम्‌प्रापणंतत्त- 
च्छास््रर्विप्रतिपिद्धम्‌ । बद्धेश्चेदिदहैव न दुःखपरमेत । एतेन 
परं व्याख्यातम्‌ । इत्यादिभिः -सतरेभंगवता आपस्तम्भेन 
वाक्यार्थज्ञानस्याविदयानिवर्तकत्वं प्रतिषिद्धमितिशास्र विरोधः| 
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तूचमसीलादिवाक्यानि रटन्तोष्यद्रतिनः वादर्ीलाः, 
अविद्योपहितार्चति दशनेन प्रत्यक्षविसेधोपि स्पष्टण्व । 
उक्तश्च- 
तमस्यादिवाक्यानां शतक्षः भ्रवणेपिहि ¦ 
जायतेत्वमहपूर्वो विवादो ब्रह्मवादिनम्‌ ॥ 
तथा च तादश पिरोषपरिहष्राय त्वमस्यादि वाक्येन 
जायमानन्ञानं दिविध, परोक्षसूपमपरोक्षरूपञ्च । व्युरपत्ति- 
मन्तं पुरुपप्रतिपरीक्षरूपमेव्ञानं जायते । अपरोकषस्प्ञानमपि 
यद्यपिसामग्रयेवोददते तत्र॒ सामग्ीडुक्षौप्रतिबन्धकामाबोप्य- 
पेक्षितः। भेदवासनाया एव॒ साक्षात्कारस्पन्ञानात्पसिग्रति 
परतिवन्धकलस्वोकारः तथा च न विराध इत्यद्रतिनांमतस्‌ । 
यद्यपीदमपिनिरस्तप्रायमेव तथापितदीयादहंकारापनोदनाय 
पुनरप्युच्यते । भंदवासनायाअपतोकषज्ञानं, प्रस्येवप्रतिबन्धकतं न 
परोज्ञानप्रति, किमियराजाज्ञा- तत्र यदि मिध्याभूतायाः, 
अपरोक्षभेदवासनायाः, बाक्यजन्यापरोकषतताक्षात्कतारेण निघ्रत्ति 
रिष्यते । नतिं भेदवासनाया प्रतिवन्धकत संभवः । येन 
यख निदृत्तिमंवति नहि निवतकोलत्तिप्रतिरुनभ्यात्‌ निवस्य: । 
नदि दीपेन बिनाद्यन्तमः दीपोतपत्तौ प्रतिबन्धकम्‌ । नापि 
नेद्रजतमिति ज्ञानेन बिनाश्यमिदंरजतमितिज्ञानयत्तरज्ञानो- 


त्पत्तौप्रतिबन्धकम्‌ । तस्मान्नमेदवासनायाः, अपरोक््ञानो- 
त्पत्तौप्रतिबस्धकत्वसम्भवः । 
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ूःदि च वाक्यजन्यंजञानं पूवं परोक्षरूपं तेनमेदबासनायाः 
निराश्चः, ततोसाक्षात्कारात्मकन्ञनं तेनाविद्यानिरोध इति 
मन्यसे , तदितनेवपरोकषक्ञानेन, अविद्यायाः, अपि निवृत्तिः 
ङृतोनेष्यते बेपरीत्ये प्रमाणाभावात्‌ । नच किञिद्विनिगमक- 
युपलभ्यते । केवलं स्वात्मकन्तोषमात्रमेवाद्े तिनाम्‌ । अङ्खीकारे 
च शस्त्रप्रत्यक्ष विरोधस्य । जागरूकतयापुनर पिषड्ङड़ी- 
प्रभातायितम्‌ । 


कुत्रचित्‌ , अपरोक्षभेदवासना, अपरोक्ष साक्षात्कारेणैव 

निवर्तते । छत्र चित्‌ , भेदवासनायाः श्रवणमनन निदिष्यासन्‌ 

सहकृतेन तखमस्यादि बाक्यजन्य ज्ञानेन, इतिपरस्पर बिरुद 
र १ 

भवर्ङेख एव भवन्तं मद यति इत्रचित्‌ परोकन्ञानेन मेद- 

वासनायाः, अन्यत्र अपरोक्षेणेतिव्याहत भाषणं भवत एव 

सोभते तमसि वाक्येन जायमानज्ञानमपरोक्षरूपमिदं वचनं 
विद्रद्सन्निधावुपहास्यास्पदम्‌ । 


नहि शछब्देनजायमानज्ञानं प्रत्यक्षरूपमिदं दष्टरुतवा, 
रत्यक्षस्येन्द्रियेकान्तत्वात्‌--अद्ेतिनोऽपि नदि शपथपूर्वं वक्तु 
शक्लुवन्ति । 


प्रस्यक्षासमकशाब्दज्ञानं किश्विदस्तीति ॥ 
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किञ्च, 
परोक्षत्वं तखमस्यादि वाक्यजन्यज्ञानद्तति , 
परोक्षनिष्टाव्यन्तामावाप्रतियो मित्वात्‌ , ज्ञानत्ववत्‌ । 
तखमस्यादिवास्यं, नापराक्षजनकं , 


चक्यत्वात्‌ , ज्योतिष्टोमादि चाक्यवत्‌ । विमीताधीः न 

स्वविषये प्रत्यक्षा, 
वाक्यजन्यत्वेसति बाक्येतरचिपयत्वात्‌ 

स्वगंयागादि सम्बन्धबुद्धिवत्‌ । इत्यादि प्रमाणैः शाब्दा- 
परोक्षवादः षम्यग्खण्डितः सकलशस्त्रनिरधारण धूरणैः 
श्रीमदरदान्ताचास्य॑ः ॥ 

किञ्च भेदवासनाया; निवतंकं॒श्रवणमनननिदिभ्यासतन 
सहकृतं तचखमसीस्यादिवाक्यजन्यं परोक्षरूपज्ञानम्‌ । यचा- 
विधयानिवतेकमपरषरूप्॑ञानम्‌ । एतदुभयं फ भिन्नचिषय- 
मेकविषयंवेति, आद्य--अन्यसिद्धान्तज्ञानवत्‌ कथं तेन॒ भेद- 
वासना निरसनदरेणोपकारकसम्‌ ॥ | 

द्वितीये, किमन्यनानतिरिक्तविषयं प्रकारादिवै ष्ट्यं वा, 
न प्रथमः, यथामेदवाप्ननायाः पिनाकः परोशषज्ञानेन तथा, अवि- 
्यायाऽपि _ तेनेव बिनाश्चः इतनेष्यते, यदिनानेन ज्ञानेना- 
विद्यायाः, विनाश्चस्तरदिं तदुत्तराऽपराक्षणापि कथं विनाल्चः, 
अविशेषात्‌ ॥ ` 
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प्रकारादि विशिष्ट विषयत्वेतु- ब्रह्मणःस विध्रेषत्वप्रसंगेनाद्ेत- 
सिद्धान्तभङ्गः, अपसिद्धान्तग्रसङ्गश, भेदवासनायाः, .अपरोक्ष- 
ज्ञानं प्रतयेवग्रतिचन्धकम्‌ न परोशज्ञानप्रतीच्यस्याद्र तिनोपिवर्भ- 
यितुनाहन्ति । अतोमेदवासनायाः प्रतिबन्धकत्वेस्थितेषरोकष- 
ज्ञानसंपाद नमेवाद्धेतिनां दुषेटमिति ! 


एतेन-- भेदवासनानांबहुतवेपि तद्विरोधि भावनया स्वल्प- 
यापिनिष्त्तिरपिव्याख्याता । तन्मूलभूतविदयामात्र निवततंकत्वेन 
सवेनिवर्तकत्योपपत्तरिति बेदान्तरक्षामणि प्रलापोपि निरस्तः ॥ 
अविद्यानिवतंकत्वासंभवस्यासषरदवेदितत्वात्‌ । शासप्रत्यक्ष- 
विरोधस्यानिवाय्यंत्वाच । रिच यदि मूराविधाकाय्यंभूतायाः, 
मेदवासनायाः कारण निव्त्येवनिव्तिरिष्यते तहिकारणनाशादि 
नाश्यत्वेनसत्यत्वप्रसङ्गः । कारणनाश्ननास्यानां सत्यत्मेवाङ्गीकृतं 
नेयायिकेः । स्वतः नालस्वीकारे, अकारणकार्य्योत्पत्तिप्रसङ्धन 

चार्वाकूमतप्रवेशः ॥ 


अन्यज्ञानेननिव्र्तिस्वीकारे तेनेवाविद्याया अपि निवृत्ति 
सम्भवे, अपरोक्षन्वेषणयरुन्मत्तप्रखाप एव॒ न शाब्दापरोक्ष्वादः, 
सकरुदश्चनविरुदः किन्तु न शाब्दापरोक्षवादे भगवतः शंकरा- 
चास्यस्य तावानाग्रह इति मण्डनमिश्र वचनेन भगवत्पाद शंक- 
राचार्स्यानभिमतोपिशाब्दापरोक्षवादः,-- युक्तमेव यदयोग्येऽथें 
न प्रामाणिकानांप्रबृत्तिः- 
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याच मृूराविद्यानिदरत्तिरुच्यते-सा फ सती-अथवा, 
असती, सदसदास्िका, तद्विरक्षणवेति । तावदाद्यः, 
द्वितवप्रसङ्कात्‌ . नाप्यसती, अस्वीकारात्‌ न सद सदातिमिका- 
व्याघात प्रसंगात्‌ . नापितद्विरक्षणा-तम्याद््टतात्‌ । 


तस्मात्‌ , न ॒वाक्यजन्य॑ज्ञानमविद्यानिवतकम्‌-किन्तृपास- 
नात्पकज्ञानमेतरेलथममिदधतां श्रीभाष्यकाराणां श्रीमगवद्रामा- 
नुजाचाय्यपादाना्ुक्तिरव समीचाना | 


न खट विचारकक्षाविरहिता, आग्रहंकनिवन्धना शंकरा- 





नुयायिना्॒क्तिः, आद्रणीया-ंकराचास्यस्यापि नेवं विधऽग्रा 
माणिकेऽथतात्पय्यं किन्तुपूवपक्षवेमव प्रतिपादने, तारपग्य॑मिति 
निश्चिनुमः । यता सवत्रभजगोचिन्दं मजगाविन्दमिति-उपासन 
पर्यायं भक्तिरूपक्ञानमेव पुरस्युवन्ति। येतु-वाक्याथज्ञानमे- 
वाऽविद्यानिवतंकमिदयुक्तवा-अयमेवसिद्वान्तः, शंकराचार््याणा- 
मिति, नूनं ते भगवन्तं शंकरपादमधिक्षिपन्ति ॥ 


॥ अथः लस्तैकयकाद्‌ः ४ 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति स्त्राथवबिचाराय शास्वरक्यमादौ 

परीक्षणीयम्‌-- यतः, जेमिनिबादरायणश्रणीतयोः, बेदन्यारया- 
¢ + ~ 

नभूतपूवो तरमीमांसयोरेकरारूत्यमिति भ्रीभाप्यकाराः । तादश- 
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उयार्यानमृतयोः पूर्वात्तरमीमां सयोः, _ भिनशचास्लमित्य- 
दिनः । 

युक्तायुक्ततखपरीक्षायां प्रमाणान्तरावष्टम्भनमिव, अथातो- 
ब्रह्मजिज्ञासेति सच्रघटकाथज्लब्दाथनिणयोप्यावहयकः, श्रीमाष्य- 
काराणां नये कमं विचारान्तय्य॑मथ शाब्दाः । 

नित्यानित्यवस्तुविवेकः, समद मादिसाधनसंपत्‌ , इहामूत्र- 
फ्लमोगविरागः, अयक्षत्वञ्चेतिसाधन चतुष्टयानन्तयस्मथ 
शब्दार्थहत्यद्रेतिनः । यथाजेवेनक्ास्ेक्यं तदि श्रीभाप्यन्यारया- 
नमेव ॒स्ब॑तोवरम्‌ , भिन्नक्चास्रत्वे बहुदोषयुक्तमप्यद्रेतमतं 
कथंचित्सोदव्यमेव । 





तत्र॒ पूरो त्तरभागद्रयास्मकेकवेदस्य व्याख्यानभूत- 
पूवो त्रमागात्मक मीमांसा शाखम्‌ , पि भिन्नोदशेन प्रवृत्त- 
स्वातूपरस्परं भिन्न॒ माहोस्वित्‌ , अधिकारिभेदात्‌ , प्रयोजन 
भेदात्‌ , अथंमेदाद्रेतिपरीक्षणीयम्‌ । यतः, एत एव ॒श्ास्र- 
मेदक हेतवः, तेषामत्रसम्भ्ो नवेतिसम्रमाणं विवेचनीयम्‌ ॥ 


स्वाध्यायोऽध्येतव्यःअष्टवषव्रादमणश्चपनयीततमध्यापयेत्‌ , 
इत्याभ्यां भ्रुतिवाक्यास्यामष्टवृपानन्तरमखण्ड वेदाध्ययनं 
परुषां इति निश्चीयते । नचोपनिषन्मात्राध्ययनं पुरुपाथः, 
नवामंत्रभागमाघ्राध्ययनम्‌ , स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्ययं विधिः) 
संकोचमन्तरेणप्रवतेते नच संकोचकंकिश्ित्परमाणडुपलमामहे, 
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तस्मादखण्डवेदाध्ययन विधिवोधकवाक्यमिद मित्यकामेनाद्रेतिना- 
पि स्वीकतेग्यम्‌ , । 


तथाच, अङ्गन सह वेदाध्यायिनअपातप्रतीतिमतः 
सौपवीतस्य पुरुषस्य सामान्येन वेदाथनिर्णयः कतव्य इत्येव- 
बुद्धिर्जायते नतु वेदेकदेश्स्य तदर्थस्य तताऽधिकस्यवैति बुद्धिः 
प्रामाणिकी यतःढकृत्स्त-वेदाध्यायिनः कत्स्नापातप्रती तिमतः 
कृत्स्न वेदाथनिणेयः कतव्य इत्येव बुद्धिस्सवारसिकी, एवं च 
विचार कतंन्यता बुद्धिमप्पुरुषानुजिधृक्षया प्रवत्तस्य मीमांसा- 
शास्त्रस्यापि सामान्येन वेदाथंविचारोद रेमेषग्घतेर्वाच्यतया 
प्रयाजनार्थोहृश्यादिनमेकस्पत्येन सिद्धश्चास््रंक्यमिति ॥ 


गुरु सन्निधौ येन शिष्येण वेदोऽधीतः, अर्थस्तु न ज्ञातः 
तस्य कथं मया पेदाथज्ञानंकर्तन्यमित्याकां्षा जायते- तदीया 
काक्षा शन्त्यथे गुरोरपि तथेवाचरणस्य लाकसिद्त्रेन गुर- 
दिष्ययोजेमिनिबाद्रायणयोरपि तथैव वक्तव्यत्वेन परस्पर 
सम्मत्या गुरुशिष्यौ पचो तरमागौप्रणीतवन्तौ-- 


५, न, ० | 
नद्य ककदेश॒ग्याचिख्ययप्रवृत्तावाचार्यौ, किन्तु, इष्ट- 
तावच्छेद कावच्छिन्नोद्‌ शेनैव“ अतएव सर्व दर्शन सञ्चये 


चतुदशसु विदा मीमांसेकागरीयसी । 
विश्चस्यध्याय संयुक्ता प्रतिपाघार्थतो द्विधा ॥ 
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हस्यादिना विक्चत्यध्याय संयुक्ताय मीमां साया, मीमां 
सैङतिपदेनेकविवायानस्वं परिगणयन्तः भिन्नजञास््रतवा- 
दिनामद्तिनां मतथु्किषन्तः शंकराचार्य एव शरसतरक्यमनु- 
मोदन्त इति । 

अत्रहि मीमांसका, इत्येकशचब्देन उभय मीमांसाया, एक 
प्रबन्धत्वस्पष्टतयोच्यते-- तदि ुवंमीमांसोत्तरमीमांसेति भिन्न 
व्यवहारः किन्निबन्धन इत्यत्र आह, प्रतिषाद्याथतोष्टिधेति । 

अयम्भावः, प्रयोजनो ह्यादौ नामेक सूप्वेनेक शास्रसं 
यद्यपि स्वरससिद्धम्‌ , तथापि कम॑सवरूपावान्तर मेदं बरह्ममिचा- 
रत्व रूपावान्तर मेदं चादायेव मेद व्यवहारः सचाभधानण् 
भेदः, नच वस्य ॒शस्त्रभेदापादकवं, न्तु पूरवोत्तरत्वादि- 
परिचायतं कत्वमात्रमेव । 

यद्यवान्तर विषयस्येकवाक्यतापय्यवसन्नमेकग्रन्थतरूपं यदे- 
-कृशास्त्रत्वं तस्य यदि भेद्‌ापादकत्वमिष्यते तहिं कमंमोमांसा- 
यामपि, एकतवव्यपदेश्लो न स्यात्‌ । तत्रापि अध्यायभेदादयो 
बहवोसयुपरभ्यन्त एव, अध्यायमेदस्य, चाथंमंद्‌ निबन्धनत्वात्‌, 
अतोबान्तरभेदस्य न प्रधानेकत्वविरोधिता, फ बहुना पूर्वो. 
त्रव्यवहारोप्यत्रंकशास्त्रव्वमेवावगमयतति- 

र्वात्तर मागास्मिकायाः सिद्धान्तकौश्ुच्ाः, एकत्वग्यव- 
हारो यथा सवं सम्मतः, तथैव परवोत्तरमागेन विभक्तखापि 
मीमांसा शास््रस्येकसन्यवहारोयुक्त एव--यथा सिद्धान्त 
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कौयुधा, एकत्वव्यवहारो नोपाधिनिबन्धनः, किन्तु मुख्य एव । 

तदोयव्याख्यानभूतयोः पर्वोततरवत्योरप्येकत्व व्यवहारः, 

२९ © ध क [न 

यथाप्रुख्यः, तथेव वेदाथ विश्चदीकरणोदेशेन प्रणीतयो जमिनि 
बादरायण ग्रन्थयोः शास्तरक्यवादः युक्तएव- यथा, अध्याय 
मेदस्य न प्रधानेकत्व विरोधिता तथा कर्म॑स्वादि सेदस्यापि 
नशास्त्रेक्ये कि्िदूषाधकम्‌ । 

किञ्च तमेतं वेदायुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यज्ञन 
दानेन तपसा अनाशकेनेति श्रुतिरेव शस्त्रकयप्रमाणम्‌ । यतः 

५ ¢ «. न ~ € [प 

भ्रुतिरियंज्ञानकमणोरङ्गङ्गिभावं निवक्ति, अङ्ग नमदाद्धिनः, 
एेक्यस्य सव॑सिद्धत्वेन करम॑रूपाङ्धप्रतिपादकेन जेमिनीय मोमा- 
साश्ञास्त्रणज्ञानरूपाङ्गि प्रतिपादकेन बादरायणीयमीमांसा 
शास्त्रेण च सहेकम्रबन्धत्वे न किं्िद्राधकम्‌ । भवतिचात्रानु- 
मन प्रयोगः-- 

कमकाण्डः, ब्रह्मकाण्डनिरूपित शास्तक्यवान्‌ तसरतिपाच- 
प्रधाना्थाङ्गप्रतिपादकत्वात्‌ , यो यतरतिपाचप्रधाना्थङ्गप्रति- 
पादकः स तच्निरूपितशास्त्रक्यवान्‌ , यथा प्रयाजादि सूपाङ्ग 
प्रतिपादकशास्वरं, तद ङ्गिप्रतिपादकेन, एकशास्त्रतापन्नम्‌ । नच 

€^ ध + , 
ज्ञानकमणोऽङ्गाङ्गीभावोऽसिद्धः, तमेतवेदावचनेन ` बाह्मणा- 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाराकेन, करियावानेष वह्म- 
विदांबर्षठि इत्यादिभिः, श्रुतिभिः, अङ्गाङ्गीभावखोक्तखात्‌ । 

किञ्च- उत्तरभागः पूव॑भागनिरूपितशारल्येक्यवान्‌ , वे- 


शांकरभाध्य समाखोचनच्च ३३ 


मागध्रतिपाध्याथसंगतार्थभ्रतिपाद कत्वात्‌ , यत्यस्रतिपादयारथ- 
मंगतथम्रतिपादकम्‌ तत्तेनेकथाक्यतारूपं, यदे कशास्त्त्वं तद्त्‌ , 
जिक्नासाधिकरणम्रतिपाद्याथसंगता्थग्रतिपादकं यथाजन्मायधि- 
करणम्‌ , इस्यपरमप्यजुमानं शास्व्ेकयेप्रमाणम्‌ ॥ 

कश्च, संदितमेतच्छारीरकजंमिनीयेन षोडश्चरक्षणेनेति- 
बोधायनेन मह्‌ पिंणास्पष्टमेवशास््यंक्यमभि हितम्‌ , नास्माद- 
परेप्रमाणमन्वेषणीयम्‌ यतोऋपिवाक्यस्य, आस्तिकाग्र॑सराणांपर- 
मादरणीयस्वात्‌ ॥। 

किमत्रवहुवक्तव्यं पथो चरशास्तरत्वन्यवहारोप्येक शास्त्रत 
द्रदयति, नदिव्याकरणद्यास्वरपिक्षयान्यायश्ास््रस्योत्तरशास्तरत्व- 
व्यवहारः, नवा, न्यायायपेश्षया व्याकरणादीनां यूव्॑ञास््रत्न्यव- 
हारः, शिष्ट सम्मतः, पूवं मीमांसायाः नियतपुवेशास््रत- 
व्यवहारः उत्तरमीमांसाया- नियमेनोत्तरशास्त्रत्वभावः, अत्‌ः- 
प्रामाणिकानां शास्ज्येक्यवादे न कथं चिद्‌ विवादः ॥ 

नाचरश्षास््रक्ये बहुरमाणोपन्यासः क्रियते तत्तदूगरन्थेषु, 
आचा्यैरेव छुमक्तिमतमर्दन पुरस्सरः समथितोऽयंशञास््ेक्य- 
वादः; ॥। 

यदिकचिद्बदेतशास्त्रेकयं स्वतः सिद्धम्‌ , भिन्नशास्त्रत्व 
कि प्रमाणं मवद्धिरूपस्थाप्यते, तदामूकोभावातिरिक्त नफिञि- 
दुत्तरमदेतिनां, कमनह्मभेदात्‌ भेदः, वारंबारमिदमेवरटन्त्यदे- 
_विनः-ते ्रटव्यास्त्िकमंमीमांसयामपि प्रयाजाुयाजयो 
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नाम मेदात्‌ इतोन मेदः, यदि प्रबन्धंक्यादक्यञुच्यते. तहि 
ध्रतिपाद्येकत्व निबन्धनं शास्वेक्यमच्राप्यस्ताति । शास्त्रक्यवाद्‌ 


दूषणो द्भारस्तु, अनन्तरम्‌ , 


मध्येऽथशब्दार्थविचारो ऽदरेतिनांप्रमाणपदमहेति नवेति वि- 
विच्यते-नित्यानित्यवस्तुनिवेकः, शमदमादि साधन द्पत्‌ , 
इदामूत्रषटरभोग विरागः, श्चुत स्येतस्साधन चतुष्टयं निना 
ब्रह्मजिज्ञासा, न संभवति, अतोऽथ शब्दाथतया, अस्यंव साधन 
चतुष्टयस्य आनन्त्यं त कृद्भिग्रतमिति शेकराचार्य्याः । 


 तन्न--तत्र कथंभूतोनित्यानित्यवस्तुबिवेकः, इदंवस्तु- 
नित्यमिदमनित्यमित्येवमात्मा--अथवा नित्यानित्ययोर्वसतीति 
निस्यानित्यवस्तूतदवर्माः हेयत्वोपादेयस्व इत्यथः । 

न तावसरथमः कल्पः, इदं वचस्तुनिस्यमिदमनित्यमिस्येषं 
ज्ञानं वेदान्त श्रवणं विना न सम्भवति वेदान्ते, एव आत्मा 
दीनां नित्यत्वं तदितरस्यानित्यत्वं प्रतिपादितम्‌ | | 

तथाच वेदान्त श्रवणेन नित्यानित्यवस्तु षिवेकः नित्या- 
नित्यवस्तु विवेकेन वेदन्तश्रवणमिस्यन्योन्याश्रयः दुर्वार एव, 
अन्योन्याश्रयघटितसखसाधनचतुष्टयस्य पूवेदत्तत्ववादोनितराम- 
सम्भवः | 

यदि च चस्त्रान्तरेण नित्यानित्यवस्तुविवेकः, ततो 
वेदान्तश्रवणं तथा च नान्योन्याश्रयावक्राश इत्यभिभ्रायस्तरिं 
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तेनेवश्ास्त्रान्तरेण विपरीतज्ञानं तोन बहयोद्यर्थास्तत्र वेदान्त 
चिरृद्धतयासन्ति प्रतिपादिताः, 


यथा परमाणुक्ारणस्व, आकाञश्चनित्यत्व, अव्रह्ारमक- 
प्रधानकारणस्व, केवरुनि मित्तेशवरकारणस्वादयस्तथा च, कथं 
वेदान्तश्रयणौपयिकनित्यानित्य विवेक सम्भवः कथमेत 
अर्थाः, विरुद्धाः, अन्येचाविरुद्धा ₹त्यादिज्ञानं वेदान्त ्रवणा- 
सपू्वसिद्धयति । 

किञ्च, अष्टवष्राह्मणसुपनयीत तमध्यापयेत्‌ , स्वाध्या- 
योऽध्येतव्य इत्यादि बिधिपरवकातया-अष्टवषानन्तरंस्वाभ्याया- 
ध्ययने प्रचतंते-अनन्तरम्‌-- 


स्थाणुरय भारवाहः किराभूत्‌ , 
अधीत्यवेदं न विजानाति योऽथमिति ॥ 


वेदाथज्ञानश्चुन्यस्य निन्दावचन दरनिन, वेद्ाथंबिचारे 
ग्रवतंते-नदिमध्ये शास्त्रान्तराध्ययनेऽवकाशः -उपनयनात्राक न 
शास्त्रान्तर भवणेऽस्तियोग्यता, अतोनित्यानित्यचस्तुबिवेकृस्य 
वेद्‌न्तश्रचणाधौनत्वेपुनरप्यन्योन्याश्रयस्तदवस्थः, 


उक्त्वामियुक्तेः, 
वेदान्त भवणेसिद्धं नित्यानित्य विवेकधीः , 
नित्यानित्य विवेकेन वेदान्त श्रवणन्त्विति ॥ 
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एतेन द्वितीयो पिकस्पो निरस्तः, नहि प्रमाणेन नित्यानित्य 
पदाथज्ञानंविना तद्गत हेयोपदेयलज्ञानसंभवः, प्रमाणान्येषे 
तु जागरूकतया पूर्वाक्तदोपस्तद बस्थएव ॥ 

तस्माद्रेदान्त विचार प्रवतक नित्यानित्यवस्तु विवेकः, 
सास्त्रान्तरेणासम्भवएव । 

वेदान्त विचारेण नित्यानित्य विवेकस्य सिद्धत्वेपि विचर 
दास्त्रग्रति तस्यपू्तनत्वायोगः, तिष्व्येवेति, शमदमादोनामपि, 
तस्मादेवं विच्छान्तोदान्तउपरतः तितिक्षुःसमादितोभूत्वाऽच्मन्ये- 
चात्मानं पर्येदिति श्रुति प्रामाण्यादुपासनाङ्गत्वमेव सिद्धम्‌, 

तेषां स्वरूपस्तु शमद माचुपेतस्यादित्यादिमिः, तरतीयाध्यायि 
निरूपितः, ततीयाभ्याय सिद्धस्याथंस्य कथं विचार शास्तरम्रति 
पूवेत्यसंमवः, यावत्‌ तृतीयाध्यायाध्ययनं न सिद्धम्‌ तावत्‌ शम- 
दमादीनां स्वरूप ज्ञानस्यासिद्धत्वेन तस्य ब्रह्मजिज्ञासां प्रति, 
अथ शन्दाथं प्रतियोगितया ग्रहणं केवलयाश्चामोदक मात्रमेव, 
वेदान्त विचारेण शछमदमादि स्वरूप सिद्धिः 

 शमद्मादिना वेदान्त ॒श्रवणमित्यन्योन्याश्रयोपि उया- 
सनांगतवेन बिदितस्य विचारपूचस्वो क्तिः प्रमाण विसुद्राचेति । 

तस्मातसाधन चतुष्टयस्य पूं वत्त्वं वदन्तः, रांकराचास्याः 
परास्ताएव, 

यदपि नित्यानित्य वस्तु विवेकदेः पूं वरत्तवदे बहुदुषणं 
दष्ट्वा, सोऽद्ेत्यभिमतस्य तत्पदार्थस्य सामान्यतो नित्य- 
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मस्ती तिज्ञानसदहकरतख विशेषतोऽनित्यमिद मिति निश्याभ्यास 
रूपस्य विज्ञाने नान्योन्याभ्रयादिद्‌षः। शमदमादोनांच 
स्वरूपत एव ` बह्मविचारोपियो गिखवश्यस्वीकारात्‌, धर्माथ 
कामानां प्रत्यक्षानुमानास्यामेव, अनित्यत्ावगमात्‌, न श्रा- 
भाष्योक्तं दोषरावकास्च इति २८ प्र---वेदान्तरक्षामणि समा- 
धानमपि बिवेचक सन्निधावुपहासास्पदम्‌ । 


नहि सामान्यतो नित्यानित्य विवेकः, बद्मभाग विचारं 
श्रत्यसाधारणं कारणं भवितुमहति पू्माग भिचारं ्रस्यपितस्य 
कारणत्वात्‌, श्रयतेहि तत्रापि नित्यफलम्‌ अक्षय्यं ह, बे चातु- 
मास्य याजिनः सुचरतंमवति, अपामसोम्यममृता अभूम, 
इत्यादिभिस्तथा च न पूर्वं भागातिरुंघने कारणं पश्यामः, अत- 
उभमयभागसाधारणस्य नोत्तरभागं प्रत्यस्राधारण कारणचम्‌ , 
यदि साधारणस्यापि कारणखमङ्गी क्रियते, तदि कमंमीमांसायां- 
कुतः कोपोऽदरेतिनां कमविचारस्यापि पूथचत्तत्वं प्राप्तमेव । 
किश्च सामान्यतो नित्यानित्यधिवेकः, कि शास्त्रान्तरेण, 
भ्रत्यक्षाज॒मानादिना, गुरूपदिष्टेन वेति,- 
नायः, विपरीताथस्यापि सद्भावात्‌, तदुर्रंषने कारणा- 
भावात्‌ । ` | 
नद्ितीयः, नहिनित्यानित्यनिश्वयः प्रत्यक्षेण कन्तु शक्यते, 
यस्यक्रचित्‌न्नित्यविवेकस्तव्रैवान्यस्यानित्यत्वनिश्चयः जनिव्ेष्वेव 
नित्यविवेकस्य च दशनेन न ब्रहमज्ञानोपयुक्त विवेक सम्भवः । 
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नाप्युमानेनानित्यत्व ज्ञानसम्भवः, तथाहि यक्किशिद्‌- 
घटपटाद्यनित्यत्व माव्रंण न वेदान्तविचारे श्रवत्तिसंभवः, किन्त 
्रत्यक्षागोचरस्वर्गादीनामनित्यत्ववोधनद्वारेव, अन्यथा, इहामूत्र 
फरमोग विरागस्येवासिद्धत्वेन भवतां बह्मविचारस्येव दुलभत्व 
मापद्यत्‌, तथा च स्वर्गादिसुखमनित्यं सुखस्वात्‌ , इत्या्यु- 
मानैः स्वगसुखादीनामनित्यस्वंज्ञायतेतन-अपामसोम्यममृताम- 
भूम, अक्षय्यं हवे चातुर्मास्ययाजिन इत्यादि श्ुतिवाधितम्‌ ॥ 

अन्यथेष्टस्यापि मोक्षसखस्य युक्तसुखमनित्यम्‌ , खुख- 
स्वादिस्या्जुमानेस्त्याज्यत् प्रसंगः । यतद्यप्य्तत्वादि भ्रुती- 
नामन्यपरत्यं तथापि विचारा षिनादुरवगाद्यत्वात्‌ ॥ 
 नतृतीयः- ततः निधिंशेषबरहमज्ञानमपि साध्यताम्‌ , वृथेव 
मीमां साविचारे प्रवृत्तिभवताम्‌ , नच मीमांसाभरवणे विधिः-- 
श्रवणस्यवेधस्वेपिनेकमभागस्य, अपितूमयमागस्यैव । म्रत्यक्षाु- 
मानाम्यांधर्माथेकामानामनिस्यत्वोक्तिभेवतामसामभ्यं घूचयति- 
नालमानादिग्रद्शनं छतम्‌ ॥ केबलग्रतिज्ञामात्रमेव भवताम्‌ _ 
नहि केवल वचनमाच्रम श्रीभाष्यस्षमारोचकता युक्ता-यद्युमान 
प्रदशेनं करिष्यते तदिसहस्व्रधानिरसिष्यते, 

यदपि शमदमादीनां स्वरूपतएव ब्ह्मविचारोपयोगित्व- 
मुक्तं, भवता तदपि पूवमेव निरस्तम्‌ ॥ 

पुनरपि मचत्संतोषाथंमुच्यते--शमद मादी नांस्वरूपत एव 
बह्मविचारोपयो गित्वभित्यस्यकोऽभिप्रायः, किं भवणौपयिक 
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तादान्विकावधानरूपा, चमदमादि साधनसंपत्‌ , अहोस्ित्‌ 
वा्यान्तः करणादिनिरोधस्पवेति पच्छामः- 


न तावस्रथमः, सवशास््रसाधारण्यात्‌ , तादाचिकावधानं 
विना न कस्यापि शास्रस्य श्रवणसिद्धिः, एकाग्रचित्तेरवरिष्येः, 
गुरूपदिष्टाः व्याकरणन्यायसांख्यार्थाः, गन्त, अतो सवं- 
शास्त्र साधारणस्य विशेषशास्त्रं विशेषो वक्तुमश्लक्यतात्‌ । 
यदि साधारणस्यापि विवक्षा तहिं स्वोक्रियताम्‌ , नहि तत्र 
दोषापादनं क्रियते, कम॑चृत्तत्यवादिभिरस्माभिरपि श्रवणंप्रि 
तादाच्चिकावधानंस्वीक्रियते - परन्तु तस्य गौणत्वमेव क्मबिचार- 
स्येवमुख्यत्वम्‌ ॥। 

यदिसाधारणस्यापि पूर्ववत्तत्वमङ्कीक्रियते तरि श्चन्निदृत्ति, 
अस्ग्ण, मक्षिकाभाव, रुचि, प्रीति, इत्यादीनामपि पूतरत्ततं 
कुतोनेष्यते । एतेषामपि श्रवणं प्रत्युपकारकःस्वात्‌ । 

भवान्‌ खद नूतनाद्रेती, स्वगुरुनध्युररंध्य नूतनं सिद्धान्तं 
- पोषयति । शंकराचार्य्यास्तु माधनचतुष्टयस्येव पूरववृततत्वं मन्यन्ते, 
मवान्‌ , तु साधनचतष्टयमुल्लध्य अन्यमपि कस्पयति परन्तु 
तदपि न चिरजीवितम्‌। नूलनमपिमवन्मतंनिरस्तंमया । 
शांकरमतंत॒॒ पूर्वमे निरस्तं । श्रीभप्यकारे; प्रदशितानां 
दोषाणाुत्रदानेऽसमर्थां पूर्वाद्धे तिनस्तर्िंकागत्तिः, भवाद्शा- 
णामतएव, मचतापि त्ष्णीम्भावेन नतनमतमेव कचिपितम्‌ , 
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परन्तु विस्प्रतं भवता यतोहि लमदमाद्यनन्तरमिहामूत्र फलठमोग 
चिराग इति ततीय कक्षायाः प्रवेश्चः, नहि तादाच्चिकावधान 
रूपशमद मादेरनन्तरमेदलौ किक सुखे स्वर्मादिसुखे च कदाचित्‌ 
विरक्तिसम्भवः- 

मवद्वाक्यंभवस्सिद्धान्तमेव छणत्ति- नघयद्रेतिन इहामू् 
फरमोग विरगात्पूं विद्यमानस्य खछचमदमादिसाधनस्य स्वरूपतः, 
हेतुत्वमभिमन्यन्ते, 

बाद्यान्तःकरणादि निरोधरूपद्धितीयः पक्षोपि न युक्तः, 
बाह्यान्तःकरणादि निरोधरूपक्चमदमादि विवेकस्योत्तर मीमां 
सागत॒-तृतीयाध्यायंकावसेयत्वात्‌ , शमदमाद्युपेतःस्यादिति. 
सत्रेण तथाविध विवेकस्तत्रेव साध्यते--तथा च त्रतीयाध्याय- 
निष्पा्यस्य कथं विचारशास्त्रं प्रति पूर्धवत्तप्वसंभवः । 

रमदमादिना ब्रह्मविचारः, बह्मविचारेण शछमदमादिसाध- 
नत्वविवेक, इत्यन्योन्याश्रयोपि, चान्तोदान्त उपरतस्तितिष्चुः 
समाहितोभूत्वाऽत्मानपश्येदिस्युक्तदिशोपासनांगतवेन विधीय- 
मानश्चमदमादेः, विचारपेत्वकथनं वेद्‌ विरुदमपि ।॥ अतो 
साघनचतुष्टयस्य पूचवृत्तवादौऽनेकदोषयुक्ततयाविद्द्धिरेयः ॥ 

तस्मात्साधूक्तं श्रीभाष्यकारेः, भगवद्रामाचुजाचार्ग्यपादै), 

क 
अपि च नित्यानित्यवस्तुविवेकादयश्, सीमांसा्रवणमन्तरेण 
न संपत्स्यन्ते, फलकरणेतिकतंव्यताधिकारिविशेषनिथयादते, 
कमंस्वरूप तत्फरु तस्स्थिरत्वास्थिरत्वात्मनित्यत्वादीनां दुरव- 


शाकरभाष्य समालोचनच्च ४१ 


वौधत्वात । एषां साधनत्वंच विनियोगावसेयम्‌ । विनि- 
योगश्च श्रुतिलिङ्गादिभ्यः सच तार्तीय इत्यादिना, तस्मादथ 
राब्दा्थतया कमविचारस्यंवानन्तय्य॑सत्रकृदभिप्रेतं प्रामाणि- 
कञ्चेति ॥ 


तथा च नायंनित्यानिस्य विवेकादेः पूषैव्तत्ववादोषहु- 
प्रमाणविरोधादुपेक्षणीय, अपितु मीमांसासन्द्भं_विरुदसादपि, 


तथाहि प्रभाकरः, नदिब्ह्मविचारस्यसामान्यतः कतंन्य- 
त्वामावः साधितः किन्तु बह्मविचारः, क्मविचारं समाप्त्यनन्तर- 
काटीन कर्तव्यत्वाभाववान्‌ , कार्य्यान्विताथकत्वात्‌ , यागादि- 
विचारवत्‌ -इत्या्यजमानैः कर्मविचारसमाप्त्यनन्तरकाटीनकत- 
` व्यत्वाभाव एव ब्रह्मविचारस्य साधितः ॥ तदीयपक्षनिराश्चाय, 
सिद्धव्युत्पत्ति, समथन सुखेन ८ ब्रह्ममिचारः क्मविचार समा- 
प्त्यनन्तर कालीन कर्तव्यतावान्‌ , कमं विचार हेतुकस्वात्‌ , 


यो यद्धेतुकः स, तदनन्तर कतंव्यताक इत्यादिसरण्या 
क्र्म विचारानन्तरं ब्रह्मविचारस्य कतंव्यत्वव्यवस्थापकं श्रीभग. 
बद्रामानुजाचा्य्यकत, बाद्रायणघत्र व्याख्यानमेचयुक्तम्‌ , 


कर्म॑ विचारानन्तर कर्तव्यत्वाभावस्य पू्॑पकषे, साधन- 
चतुषटयानन्तय्यं विरिष्ट कतेव्यत्वस्योत्तरन्तदरेतिनाम्‌ , आघ्रान्‌ 
ष्टः कोविदारानाचष्टे, इतिन्यायाञुसरणमेवेति नापरोधं विष- 
धितम्‌ ॥ 


२ वेद्ान्तरक्षामणि व्यामोह विद्राबणम्‌ 


एवंसाधनचतुषटयस पूर्त्तं निरस्तमिति । अथ शास्त्रेकय 

बाद ऽदरतयुद्भावितानांदोषाणांसम्भवोनवेतिविचाग्यते ॥ 
( तत्र वेदान्तरक्षामणिः १० २० २१) 

अत्राद्वैतिनः, अधिकार भेदात्‌, प्रयोजनमेदाद्‌ , विषयमेदाच्च 
भिर्नशाद्चत्वमेव, नहि जेमिनिमतनिरसन पृवेकं प्रव्रत्तस्य ब्रह्यमीमा- 
सा शास्त्रस्य जेमिनीयेनैकत्वम्‌ , भिन्नकतु कयो विशुद्धसिद्धान्त पर- 
योश्च शास्त्रयोरेकलेदि न किमप्युदाहरणं प्रदशेयितुं शक्यते । सवथा 
जेमिनीय दष्स्या न पूर्वात्तरमीमसयोरेकशास्वत्वम्‌ › अत्यथा एकं वा 
संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌ , इति पूव॑तत्रसूघरेणैवगताथंत्वात्‌ , 
सवं वेदान्तप्रत्ययं चोदना्यविशेषादिति सूत्रम्‌ , पूवतंत्रगतेन वेद्‌ा- 
पोौ्पेयत्वाधिकरणेनेवेष्टसिद्धथा अत एव च नित्यत्व मितिसूत्रम्‌ , पूव 
तंत्रगतापशुद्राधिकरणेनेव कृताथेत्वाद्पशूद्राधिकरणान्तरम्‌ , वलाः 
वलाधिकरणेनेवाभीष्टलामात्‌ श्रुत्यादिबरीयस्त्वान्च न वाध इति 
सूत्रम्‌ , शास्त्रयोनित्वाधिकरणं च बहुवितथं स्यात्‌ , अतोयिन्नशास्त्र- 
त्वमेवयुक्तमिति वदन्ति ॥ 

( अचर श्रौभाष्यानुयायिनः ) 
प्रथमंयत्तावत्‌ , अधिकासिरयोजन विषयमेद्‌च्छास्च मेद 


इति यदुक्तं तदसङ्घतम्‌ , उमयमीमांसायां वेदार्थस्य, आराधन- 
विचिष्ट ब्रहमणो्वाविषयत्वात्‌ । अधीत वेदस्य पुरुषस्य वेदां 
निर्णयः! कर्तव्य इतीच्छोदयात्‌ , वेदारथनिर्णयत्वस्यैवेष्टताच- 
च्छेद कतात्‌ , तः लुग्रहा्थशास््रस्यापि, तदिष्टतावच्छेदकाव- 
च्छिन्नोदेशेन प्रव्तयक्तखात्‌ , 

अत॒ एकेष्टतावच्छेदकावच्छिनोपकारजननाहत्वेन प्रव 
तायाः मीमांसायाः, शास्त्ेक्ये न कििद्वाधकम्‌ ॥ 
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अतएव -चतुदंशसुबिवासुमीमांसैकागरीयक्षी, पुराणन्याय- 
मीमांसाधमंशास्तराङ्गमिभिताः, बेदास्थानानि विद्यानां धर्मस चं 
चतुदश, इत्यादिभिः मीमांस्षाया एकत्वं परिगणितम्‌ ॥ अतो 
वेदाथ निर्णयार्थं ्रवृत्तस्याधिकारिणो बेदाथनिर्णय सूप प्रयो- 
जनस्य वेदाथेस्य च विषृयसेनेकरूपत्वात्‌-न शास्त्रभेदः ॥ 
एतेन यदिवेदन्याख्यानत्वेनेकञ्चार्यञुच्यते तर्हिं कस्प- 
सू गृ्यह्त्रादीनामप्येकश्ञास्त्रस्वापत्तिरितिमन्दाशंकापि 
परास्ता । नहि चयं बेदव्याख्यानत्वमात्रेण शास्तरक्यं वरम 
अपितु वेदव्याख्यानत्वविशिष्टेकोपकार जननार्हस्वेन, न 
त्रापि कस्पसूत्रादीनमेकल्वंपरिगणितम्‌ , महविंभिः, नापि 
सङ्गति विरेषउपरुभ्यते नापि तत्रेकतवे किञ्िसपरमाणम्‌ शास्त्र 
क्यवादे तु वहूप्रमाणोपपच्यादिकं वर्णितमेव । 
यदपि, भिन्न कत कयोविरुद्र सिद्धान्त पस्योश्च शास्रयो- 
रेकत्वे न किमप्युदाहरणमिन्युक्तं तदप्यसारम्‌ । केवर भिननकत्‌- 
कत्वस्य न ॒शास्त्रेक्यमेदापादकत्वम्‌ । कादम्बर्यादिषु भिन्न- 
कत्‌ कत्वेपि शास््रेक्यद चनेन व्यभिचारात्‌ , 
विरुद्रसिद्धान्तकथनन्तु जेमिनिबादरायण सिद्धान्ताज्ञान 
निबन्धनम्‌ । यतःसाक्षादप्यविरोधेजेमिनिः, संपत्तेरितिजेमि- 
निस्तथादिदश्चेयति, इस्यादि सूत्रैः, मगवतान्यासेनस्वाभि- 
मताथं सिद्धये जेभिनिस्स्वनाम्नेवोपात्तः ॥ | 
ओत्पत्तिकस्त॒ शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्यज्ञान यपदेशो 


1 वेदान्तरक्षासमणि व्यामोह्‌विद्रावणम्‌ 


व्यतिरेकथार्थेऽनुपलञ्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षित्त्वत्‌ , 
इत्यनेन जे मिनीस्स्वाभोष्टाथं सिद्धये स्वगुरू वादरायणमेव 
पुरस्करोति ॥ 


किञ्च, सुमन्तजेमिनियव्वं वम्पायनरेवचेति सदहाभारत 
प्रमाणेन ममवतः व्यासस्य साक्षाच्छिष्य एव॒ महिं जेमिनिः | 
स, चात्यन्तशुस्परवश्षः, अस्तिकाग्रंसरः । अतएव सवत्र जंमिनि- 
स्स्वगुरू' बाद्रायणं, बादरायणस्स्वरिष्यं, जैमिनि स्वाभि 
मताथसिद्धये पुरस्करोति । जैमिनेर््यासि विर्द्राचरण कथनं 
रूपान्तरेण ऋषिुनीनां निन्दाकथनमेव एवंविधानां वाक्या- 
नामस्थान एवविद्रदगोष्ठ्याम्‌ ॥ 


यत्रक्रापि--रोषत्वात्पुरुषाथवादोयथाऽन्येम्वित्यादिना विम- 
तमिवोपरभ्यते तदपि पूर्वोपद्चितानेक मप्रमाणसिद्धश्षस्परे- 
क्यस्य न बाधकम्‌ , अल्यल्पतराग्रधानाथं विवादस्य शस्त्रभेद- 
कत्वाभावात्‌ , यथा पू्वकृत प्रासाद खण्ड विषमांश्ापनयनेन 
रेपनिमणि पूथकृत प्रासादेनसह तदैक्यं तद्वदेव पूर्वोत्तर 
मीमांसायामपिशास्त्े यमेव, स्पष्टञ्चेदंशस्त्ैक्यवादे श्रीमद्रदा 
न्तावचार्य्येः । अधिकन्तु ततणएवावगन्तव्यमिति । 
वस्त॒तस्सवेत्राविरोध एव -संज्ञातञ्च्तदुक्तमस्तितु. अशषर- 


धियान्त्ववरोधः सामान्यतद्धात्राभ्यामौपसदवत्तदुक्तम्‌ , प्रदानव- 
देवतदुक्तमित्यादिसूत्रः जेमिनि परिग्रहातिश्चयदशनेन जेमिने- 
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स्यासशिष्यखावगमेन वेभवोक्तेषु तत्वभ्नमोमन्द्‌ धियांमाभूदितये- 
तदर्थं जेमिनेरन्वारह्यवादस्याजुवाद प्रतिक्षेपाविति तखबिदः ॥ 


एक चा सखंयागरूपचोदनार्याविङेषात्‌ , भुस्यादिवी 
यस्त्वाच, न चाध इति सूत्राणां वेषरीत्यतयानिदशेनमपि भव- 
न्तमेव निदंहत्ति। यत, एतेरेवसूत्रैः शस्त्रक्यं सिद्धयति- 
भिन्नशास्त्रतवे, सववेद्‌न्त प्रत्ययं चोद नाविशेषात्‌ . श्रुत्यादि 
चरीयस्त्वास्च न वाध हत्यादिष्वादिपदग्राद्य' किमे सिनाम्‌ ॥ 


आदि पदेन पूवेतन्त्रोक्तस्यैवग्रहणं सवं सम्मतम्‌ , भिन्न- 
शास्त्रस्वेतु-आदि पदेन जेमिनीयन्यायग्रहणं दुरंममेवभवेत्‌-- 
नहि शास्त्रान्तरीयसूत्रस्यादिपदस्याकांक्षाप्रणं शास्त्रान्तरीय 
सूत्रेण दष्टे श्रुतं वा, जेमिनीयेन सदैकत्वादेवापूरणं सुत्रं विधायो- 
तरितं व्यासास्यंः- भिन्न स्ास्त्रवादिनामयं विरोधोदुर्बार एव ॥ 
एतेनापद्चद्राधिकरणवेयर्थ्योक्तिरपि दूरीृता, तादशाधिकरणस्य 
यूवंपश्षोत्तरप्रदानरूपस्वेन चारितार्थ्यात्‌ , यदि कथन पूर्वपक्षी 
्रतरयात्‌ पूव मीमांसातोत्रहममीमांसायाः भिन्नत्वेन पूवमीमां- 
सोक्तापशद्राधिकरणेनागताथत्वेन ब्रह्ममीमांसायां शद्राणामधि- 
कारः कृतोनेि तन्युख पिधानायेवापदूद्राधिकरणम्‌ ॥ 


वस्तुतः, संबमेविद्यायामाजहारेमादूद्रः नानेन शखेनाला- 
पयिष्यथा, इत्यत्र शुद्र॒ शब्द ददनेन रथकाराधिकरणन्यायेन- 
श्वस्य संवर्गं विद्यायां परप्ाधिकार निराश्चाथमपशद्राधिकरणम्‌ ॥ 


६ वेदान्तरक्चामणि व्यामोहविद्रावणयम 


"रा का 
यथा चापशद्राधिकरणस्याद्रेतमते वेयथ्यं तथोद्भाग्यते, 





तथापि निर्विशेष ब्रह्मातिरिक्तं ष्स्स्न मिथ्यावादिनामद्रेतिनां- 
मतेऽपश्द्रधिकस्णं वयथ्यमेव,. नच शृद्रादेः बह्मज्ञानेऽनधिकार- 
सम्पादनाथे साथेक्यमन्‌पनीतस्यानधीत वेदस्याश्रत वेदान्त 
वाक्यस्यापि शद्रस्य निविशषचिन्मात्रं द्षव सत्यसन्यत्सव 
तस्मिन्कल्पितं ` मिथ्याभूतमित्याक्वाक्यादेव बस्तुयाथार्म्य 
ज्ञानोत्पतेस्सम्भवात्‌ , नच तच्वमस्यादिवाक्येनेव ज्ञानोत्पत्ति- 
कार्य्येति नियमाथमपशुद्राधिकरणम्‌ ; ज्ञानस्यापुरषतन्त्रत्वात्‌ ¢ 
तस्यां सामग्रयामनिच्छतो पिज्ञानोसपत्तः ॥ 


एवं च यथा चापदद्राधिकरणमदरेतमतेचेय्यं तथा पूण - 
तया विवेचितं श्रीभाष्यकाररपि ॥। ि 
“अतएव च नित्यत्वमिति स॒त्रवेयर्भ्योद्‌भावनन्तु ्रीभापष्य- 
एांकरमाप्याद्यनवलोकनं निवन्धनमेव अनन्तकृष्ण महौ- 
द्यस्य । यतः-तत्तदद्द्भाष्यकारैरेवपौनरुक््यमाचंक्य पूर्वं 
मीमांसोक्तार्थाविरोषेनेय व्याख्यातं सुत्रम्‌ । 
अस्यसुत्रस्यवेय्यौद्भावनं नूनमपाण्डित्यमव्रेदयति 

भवद्माप्यकारेण पुनरसक्तिरुद्भाव्यते, किमिन्न शास्तरेपि पुन- 
रुक्तिदोषप्रसरः । यथाचेदमपि स॒त्रंलास्वेक्यसाधकन्तथाग्र 


विवेच यिष्यते ॥ पू्वत॑त्रसाध्यधमेरयवलक्षणत्वेन न॒ चास्न- 
योनित्वाधिकरणवंयथ्यंमपि ॥ 
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( रश्चामणि;ः-२५- प्र०-- ) नहि भ्रीभाष्यसिद्धान्ते देवतानामपि 
जैमिनीय कमे विचारानन्तरमेव ब्रह्मविचार इति कल्पना सम्भवति, 
यथा च देवतानां न स्वा्मायाघ्ययनाधिकारिता जाह्यण्याद्यभावात्‌ 
तथाऽस्यन्र व्यक्तमिति ५ 

अत्र समाघीयते-- 

तदुपय्यंपिवादरायणस्सम्मवादित्यादिभिस्सुतरैः भगवता 
चेदाचार्ग्येण देवादीनां ब्रह्मोप्रसनायामधिकार ण्व समथितः 
नत मीमांघाशास्त्राध्ययनेऽधिकारस्समर्थितः।! ये खट शारी 
रकसूत्राच्ययनेन ब्रह्मविचरंडवंन्ति तेषां क्मविचारपिक्षाऽस्त्येव- 
यतः-्चारीरक सूत्राध्ययनेन ब्रह्मविचार कारणंपरस्तुतम्‌ । येदि 
जह्ममीमांसायामधिकारिणः तेषाघ्रुभय मीमांसा वणेन कापि 
विप्रतिपत्तिः । देवा, अपि शारीरक सूत्रेणैव ब्रह्मविचरंडवन्तो- 
तिनोपटच्धं कत्रापि- 


चादरायण सत्रगैवाथं निश््चयस्यावश्यकत्वे-एतत्सत्राथ- 
परिज्ञानायावश्यापेक्षित प्ूवेमीमां साध्ययनं पूवं कतेव्यमेव | 
वेदाथनिर्णयायखल्मीमांसालास्तम्‌ । अव्युत्कटतपःशीखानां 
स॒म्प्रापृक्क्तिविशेषाणां स्वयं प्रभात वेदवेदार्थानां देवानां 
न वेदार्थं विचाराय व्रहमसूत्रपेश्चा । 


आवश्यकस्वे पू्वमीमांसातः प्रवर्ति: केनवा्यते नहि बाद- 
रायणेन विचारशास््रेऽथिकार उक्तः--येन कमं विचारेऽनधि- 
कारिणोदेवा इति, किन्तूपासनायामेवाधिकारस्क्षाधित्तः । मव- 
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न्मतेऽनूपनीतानां देवानां वेदान्ताध्ययनाभावेन वेदान्त विचा- 
रोाऽयुक्त एव साधनचतुष्टयसमध्येश्चमद मादि षूष्रति शब्देनसंन्या- 
सस्यैव ग्रहणेनदेवादि पृपनयनामवनिवन्धन मन्न्यासाभावा- 
त्साधनचतष्टयस्यैवासिद्धया कछंकराचाय्य॑सिद्धान्ते देवताधि- 


[क 


७ ध (~ ^ = 
करणवयस्यमपारहरणयमर्बत- 


एतेन-( वेदान्तरक्षामणि- ६ --्रष्टे ) 
( बह्मजिज्ञासापद सूचित निर्विशेष ब्रह्मज्ञाने विधुरसन्त्यास्ि 
देता गृहस्थादि साधारण्यस्य साधन चतुष्टय संपन्तावेकसम्भवादिति 
अत्र श्रीमाप्यानुयायिनः 
साधनचतुष्टयमध्ये उपरतिश्चब्दस्य ८ उपरतिः सन्न्यासः ) 
इति क्ाकरव्याख्यादश्चनेन उपरतिः-नित्यनैमिचिककाम्य- 
निषिद्धक्रियात्यागः सन्न्यास इति यावत्‌-इतिवातिंक व्याख्या 
दशनेन उपरतिः सन्न्यास इति प्रदीप दशनेन च विधुर गृहस्थ 
देवादीनां सन्न्यास्ाभावनिवन्धन साधनवतुष्टयसम्पत्यभावेन 
बरह्मीमांस्ायामनधिकारत्‌ , विधुराधिकरण देवताधिकर- 
णानां च मेयथ्यमेवाद्रेतसिद्धान्ते उपरतिशनब्दस्यस्यष्टमेव स- 
न्यास परत्वं व्याख्यातमदरेताुयायिभिः, तथाचद्धेतग्रनयै- 
रेवद्रंतमत॑न्निमरुमिति ॥ 


भीमाष्याुयायिनन्तु न विधुराधिकरणस्य न वा देव- 
ताधिकरणस्यवेयर्थ्यमू । 
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देवादीनाघ्रुपासनायामेवाधिकारस्य बादरायणाचास्य॑; प्रतिपाद- 
नात्‌ निरपेश््य विचारशास्त्रं स्वयमेव विचारे समर्थाः देवादयः, ` 
मनुष्याधिकारस्वाच्छास््रस्येति समथि॑पूमीमांसायाम्‌ । 

अथ शब्दार्थपू्वृत्तं न बिघपूरववृत्तं किन्तु ब्रह्मविचारयास्न 
प्रवति पूवदृ्म्‌ । विधुराणामाश्रमकर्माभायान्न विद्याधिकारः । 
अनाश्रमिणामपिविचयादर्चनेन, अस्त्यधिकारः, नचाश्रमधर्मेरेव- 
बिधानुग्रहः किन्त॒ जपोपवासादिभिः बणधर्मेरपि वियासुग्रह, 
तथा च यज्ञादिरूपकर्मामविपि वणेधरमरपि विधुराणां चिदयोत्पत्ति 
सम्भवेन न विधुराधिकरणं वेयथ्यम्‌ । नवा जास्त्रगरबृत्तौ बाधकं 
किञ्चित्पश्याम इति ॥ 


( वेदान्त रक्षामि; ) 
( यदपि-१३--१४--१५-- प्रष्टं रक्षासणो ) 


अथातो ब्रह्मजिज्ञा इत्यारभ्य, अनाघ्रत्तिः श््द्‌ादनावृत्तिः शब्दात्‌ ; 
इयन्तं चतुरुश्चणं ब्रह्ममीमांसाशास्तरम्‌। अथातोधमं जिज्ञासा, इत्या- 
रम्य प्रवृत्तायाः कमेदेवता मीमांसायाः प्रथगुभूतम्‌ , न वतयोरेक्यमिति 
शंकरभगवत्पाद्‌ानां साधात्तः। तदुकष्तंभाष्ये-- एवं च सति अथातो 
धम जिज्ञासा, इत्येवारन्धत्वाद्‌ न प्रथक्‌ शास्त्रमारभ्येत › आरभ्यमाणं 
सेवमारभ्येत, अथौतः परिशिष्टवमं जिज्ञासा, अथातः क्रत्व्थं पुरुषार्थ 
यो जिज्ञासेति ॥ सत्यप्यवंस्वाध्यायानन्तयंतुसमानम्‌ इतिभाष्यान्तर्णीत 
पूवेपक्ष माष्यभामत्यादि प्रन्थेन शंकरभगवत्पादानामपि पूरवोत्तर- 
मीमांसयोरेकशास्त्यमित्तियदेकशासूत्यमीमांसायाम्‌- 

परतिवादिभयंकरोपनामक श्रीमदनन्ताचाय्यस्वामिनोऽभिमन्यन्ते, 
तदिदं न केवरृसर्सप्रदायसंदभादि विरुद्धम्‌  किन्त्वसम्भवदुक्ति- 
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कमपीत्यनस्तश्ृष्ण इति, तदप्यरगतम्रू शास्त्रवयवाद स्य बहुधा सम- 
धितत्वात्‌ ॥ 


( अथ श्रीभाष्याुयायिनः ) 


शं करभगवत्पादानां शास्त्रक्यं सम्मतं न वेति षिचार- 
णीयम्‌ ॥ 

वेयन्त॒वदामः, शास्ेक्यमेव सम्मतं शोंकरभगवत्पादा- 
नामपि, तथाहि-अतणएव च नित्यत्वमिति सूतंबिद्ण्वता भग- 
ताद्ंकराचार्येण -परवमीमांसोक्तापौस्षेयत्वाधिकरणेनेव गता- 
थत्वातपुनरक्तमिदं द््मितित्याशंक्य स्वतन्त्रस्य कन्त॑रस्मरणा- 
दितिस्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्ति प्रभवाभ्युपगमेन 
तस्य पिरोधमाश्चक्यनित्यतवं साधयति, इत्यादिना प्रकारान्तरेण 
सूत्रसाथेक्यमापादितम्‌ ॥ 

इयमत्र भामती-ननु प्राच्यामेव मीमांसायां वेदस्य नित्यं 
सिद्धं तक्किपुनः साभ्यत इत्यत आह-स्वतन्त्रस्थेति, रलनप्रभा- 
कारोपि, पू॑तत्रहृताचुवादपूवकं॒सूतरं व्याचष्टेस्वतन्त्रस्यकतु- 
रित्यादिना । 

न्यायनिर्णयकर्तां आनन्द गिरिरपि-पूवमीभां सायामेव वेद्‌- 
नित्यस्वस्यसिद्धत्वादिहतन्निव्यत्व साधनस्याकिशित्करत्वादि- 
त्याञ्ंक्य सूत्रतात्पय्येमाह-कतुरिति पूवतंत्र सिद्धमेषवेद नित्यत्वं 
देवादिजगदुत्पत्तौ वाचक साब्दस्यापि तद्भावादयुक्तमिति 
द किते सब्दादेवनित्याङरतिमतस्तजन्मेतिसमादहितमिति ॥ 


€ क 
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अययेवाघ्रम्र्टव्यांशः-यदिद्चंकराचाय्यस्य शास्प्रेक्यं नालु- 
मतंचत्तहिपू्व॑मीमांमाया; व्रह्मीमां सपिक्षया सर्वथा भिन्नेन 
पू्॑तंबोक्तापौरुषेयसाधिकरणेन सह अतएव च निस्यत्रमिति 
ब्रहमसत्रस्यागताथेत्वात्‌ , भिन्नेऽस्मिन्‌ शास्त्र स्वतंत्र बेद्रामाण्य 
प्रतिपादनस्ययुक्तस्वात्‌ , पुनरुक्तिशंकायाऽवसर एवनास्ती तिषक्त- 
ग्यते पुनरक्तिरंकोद्धावनेन प्रकारान्तरेण सार्थकतावादेन च 
शंकराचाय्यंस्यस्चास्तरैक्यममिष्टमेव, वाचस्पतिग्रभृति टीङा- 
काराणामपि- 


अनुक्तमप्रतिषिद्धमितिन्यायात्‌ शास्त्रक्यं सम्मतमेव नहि- 
भिन्न शस्त्रे पुनरुक्तिश्ंकाया अवसरः-नच पाणिनीयादि 
तन्त्रे शास्त्रान्तरपेक्षया पुनरुक्ति शंकायाः-प्रादुर्माव उपलभ्यते, 
तस्मादत्‌ एव च नित्यत्वमिति सूत्रस्य शाङ्करभाष्य ददयनेन 
भगवतः शङ्कराचायस्य शास्त्रेक्यं सम्प्रतिपन्नमेव ॥ 


एवं मेदान्नेतिचेन्नेकस्यामपि इति सने-इहापि किथि- 
दविशेषमाशंक्य परिहरतीति शाङ्करभाष्यम्‌ । अनेन भाष्येण स्पष्ट- 
मेव शस्नैक्यं चक्ति शङ्कराचाय्यः । तदीय व्याख्यात्रिभिरपि- 
शाखान्तरन्न्यायेनेव करमक्यवद्‌ विदयैकसिद्धः पुरुक्तिरित्यत आह- 
इहापी ति-पञ्चाग्नीन्‌ वेद इत्या्ुपासनो्पत्तिषिधिस्थ पञ्चाग्न्यादि 
रूपभेदादुपासनामेदः स्यात्‌ । अमीक्षावाजिनरूप भेदात्‌ कम 
मेदवदित्यधिकाशंका निराश्चाथत्बप्न--न . पौनरुक्तयमस्याधि- 
करणस्येति । अनेन मरलटीकादि -पयेदैकेणेन 
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शास्वरक्यवादोऽभिष्ट एव, भिन्नशास््रते पनरुक्तिलेशस्याप्य- 
माषेन पुनरुक्ति दोषस्य प्रकारान्तरेण सा्थकताब्रादस्य चोन्मत्त- 
प्ररपितत्वमेवापेत्‌ , 

किश्च ८ एक आत्मनः शरीरेभावात्‌ , ) इति घ्र्रभष्येपि- 
_श्ास््रेक्यणुक्तम्‌ रंकराचर्येण-- 

तव्रत्थं शांकरभाप्यम्‌--नवुञचास्प्रयुख एव॒ प्रथमेपादे 
शास््ररफरोपमोगयोग्यस्य देहभ्यतिरिक्तस्यारमनोऽ सित शक्तम्‌, 
पुनरिह विवेकोऽनवसरणएवेति चन्न तत्र भगवताभाष्यदृता 
शयरस्वाभिना उक्तम्‌ नत॒जेमिनिना येन पुनरुक््यादिदोषाव- 
कारःस्यात्र , इदद स्वयमेव सत्रकृता आष्षेषपपुरस्सरं प्रतिष्ठापि- 
तम्‌ । इत एव॒ चाङ्रष्याचार्य्येण शवरस्वामिना प्रमाणलक्षणे- 
वणितम्‌ , अतएव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्रं, आस्मास्ति- 
स्वाभिधानग्रसक्तो शारीरकेवक््याम इत्युद्धारः कृतः ॥ 


1 


अत्रस्पष्टमेव शंकराचार्ध्याः शास्त्रेक्यमनुमन्यन्ते-भगवता 
शवरस्वामिनोक्तम्‌ , नत जैमिनिना, अनेन जास्त्रक्ये, एव 
पृनरुक्तिदोषोनतुशास्त्रभेदे, इत्यपिस्पषटमेव सूच्यते । 

एतेन नहि अथातोधमंजिज्ञासेत्यादि द्ादश्च रक्षण्यादि- 
प्रणयनानन्तरमेव वादरायणेन बह्ममीमांसाप्रणीता, नतु ततः 
पूवेमितिति भरीमाष्यानु्षारिणो वर्णयितु मर्हन्ति येन अथातो 
धमेजिज्ञासा इति प्रथम प्रतिक्ञास्यादिति, २४--प्र चतुर्विंशति 


मणी 1 
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यदि पूर्वमीमांसा पूवं न प्रणीतास्यात्तदाकथं पुनरक्ति 
दोषप्रसरः--अद्रेतमाप्यकारास्तदन्याख्यातारशोन्मूरयन्ति भव- 
न्तम्‌ । यतो बहुभिस्सत्रेः षुनरुक्तिशुद्धावयन्ति शंकराचार्यः 
समर्थयन्ति च तद्न्यारयातारः ॥ 


किश्व- सर्वं॑बेदान्त प्रत्ययंचोदनाद्यविकेषात्‌ भरुत्यादि- 
बरीयस्त्वाच्च न बाध, इत्यादि व्याससूत्रप्रमाणानि, अत्रादिषदः 
एकं बासंयागरूपचादनार्या विशेषात्‌ , श्रुतिरिङ्ग वाक्य 
परकारणस्थान समाखयानांपारद्ौवस्यमथे ˆ यिप्रकर्षादित्यादि 
जैमिनि सूत्राणामेच ग्रहणं सवसम्मतम्‌-- 


भिन्न शास्त्रत डौमिनि सूतरस्यापू्से च कथं व्यास- 
सूत्राणां समन्वयः. कथं न शांकरमाष्यस्य पराजयः वस्तुत उप्‌- 
जीभ्योपजीवक भावनिबन्धन एव पूत्व परस्वे वेदप्रामाण्यस्य 
पूर्ेतंने, एवद्‌ तत्वात्‌ । 


उत्तरमीमांसायाः पूप्रणीतत्वे वेदप्रामाण्याग्रतिपादन निव- 
न्धनोदोषो भगवतः व्यासस्यानिवाय्यं एव अनन्तङ्कष्णोक्तदिशा 


अतो स्वात्मानं रक्षत भवान्‌ गुशद्रोहात्‌ । 


अत्रामी संगतिविशेषाः, अभिम्रेताः पाटक्रमह्चतनानां 
त्रिवर्गे प्रथमप्रावण्य सम्भव सूपोऽथस्वमावः, ओपनिषदेष्वङ्गाङ्गी 
भावप्रतिपादकवाक्येषु यक्ञादिकम॑णः पदार्थत्वेन -सम्बन्धः, 
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व्यार्यानभूत मीमांक्षायांच, उत्तरभागसख पूवभागोक्तन्याय 
सपिक्षवश्व- 


कम॑विज्ञानयोर्हैतु दहेतमद्धाव सम्मते, 
प्राग्मावः कर्मणः सिद्धयेत्‌ प्चाद्‌मावः परस्य च, 


इत्यादिना शरीश्रुतग्रफारिकान्यायसुद शनादिषु स्पष्टएव 
कर्मणः पूर्वभावः, उत्तरस्योत्तरमावोवर्णितिः ॥ 


( यदपि -शास्त्रैक्यवादे रक्षामणिः--२१- प° ) 
यानि पुनः एक आत्मनः शरीरेभावात्‌ इति पौनरुक्त्य शंका 
पराणिवाक्यानि ततो ज्ञायते यथोन्तरमीमासिायाः क्रुत्रचन पूवेमीमा- 
सपक्षाः एवं पूषमीमांसाया अपि समस्ति, देद्ात्िरिक्तात्मस्वरूप 
निर्णयार्थं सुत्तरमीर्मासपेक्षेति, तत्र कानिच न पूर्वोत्तर तन्त्र शेषाणि- 
यथा वेद निलयत्वादीनि, कानिचन तत्तदसाधारणानि तत्तदसाधारणानां 
तन्त्रान्तर निर्णीताना, सम्भवति ततोप्यनुसन्धानप्‌ , अजुक्तमविरद्ध- 
मन्यतो प्राह्यमित्ति न्यायात्‌ । ततश्चस्वाविरुद्धानां तन्त्रान्तर निदि- 
ष्ानां व्यर्थं स्वस्मिन्नपिसंकरनमिदयचिप्रेव्येव, एक आत्मनः शरीरे 
भावात्‌ । इटयादौ पौनसत्तयमाशंकयते, नतु तदेक प्रबन्घस्वमभिप्रेत्य; 

इति बद्न्ति शोाकरमतानुया यिनः; अनन्तच्ष्णादयः | इति 


( अच्र श्री भाष्यान्चुयायिनः ) 
तथाहि शस्रक्ये बहुप्रमाणानि प्रदर्शितानि-तानि सर्वा- 
ण्यनन्यथासिद्धानि, मोत्तरदाने समर्था अद्धेतिनः, तथा च 
शांकरभाष्यादि अरन्थपस्यवेश्षणे सरवेषामद्धेतिनां शास्त कयवादे न 
क्षोदक्षमः, 
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पुनसुक्तिदोषश्यैकस्मिन्नेवतत्र सवेराधान्तसिद्धत्वेन, भवन्तं 
विहाय कोद्युन्मत्तः यथोत्तरमीमांसायाः पूवमीमां सपक्षा, एवं 
पूर्वमीमांसाया अपि इति पुनरुक्ति पदस्यार्थकरणे समथः प्रमवे- 
दपि यदि भवद्ग्याख्यानमेवाद्रेत्तिनां चमत्कारजनकन्तदिं नम- 
स्तेभ्यः विदुषांनोत्तरवाच्यमिति 
अचुक्तमविरुढमन्यतोग्रा्यमित्यस्याथंमेव न जानन्ति भवन्तः 
केवलं महामहोपाध्यायपद मेवालंङ्घवंन्ति यतोहि स्वाविरुद्रानां 
तंत्रान्तर निर्दिष्टानां व्यथं स्वस्मिन्‌ संकलनमितिन्यायाथं वदन्ति 
भवन्तः एवं चिधा्थं करणेद्विबेद्धंसुबद्धंमवति, इति न्यायस्य, 
बाह्लणवरिष्ठन्यायस्य च लोकेऽनिस्तार एव भवद्रीत्या । | 

प्रायेण तादशार्थकरणकाले न्यायस्वरूपमवुद्ध्वेवोक्तंभवता 
गुणस्चरूपस्यन्यायस्य दोषतेव प्रतिपादिता, 

न्यायार्थस्तु-- सतिग्रयोजने स्वानभिहितमप्यथंजातमविरुद्धं 
तन्त्रान्तरोक्तं चेत्ततोग्राद्यमिति तस्य च शुणस्वमेव, नहि दोष 
्रदानाथेयुक्तप्यथं तन्तरान्तरेणाविरुड ग्रहणे न्यायाम्यनुज्ञा, 
अन्यथा, अनुक्त पदंबेयथ्यंमेवस्यात्‌ , ¦ 

नहि न्यायव्याकरणसांख्यादिषुस्वोक्तारथेषु, अनेनन्यायेन 

तत्रान्तरेण दोषं सम्पाद्य तस्योद्धाराय भ्रयतमाणास्सञरुषभ्यन्ते, 
अनेन न्यायेनावतंमानमपि दोषं सम्पाद्य, उत्तरप्रदानंहि-ग्रकषा- 
लनाद्धिपङ्कस्यदूरादस्पशनं बरमि तिन्यायगूस्तमेब -- 

अनुक्तमिति न्यायस्य, व्य्थस्वस्मिन्नपि संकलन मिस्य्थः 
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केन पदेन भ्यते केवर विरुद्कपोर कट्पनामात्रमव-भवतः । 
तत्रशवरस्वामिना उक्तन्नत॒ जेमिनिना, इदं भाष्यं किभवन्तं न 
ताडयति, जैमिनि प्रोक्तत्वे, एवपुनरुक्तिः न शवर स्वामि- 
प्रोक्तत्वे, इत्यनेन स्पष्टमेव जेमिनीयेन सहैकस्वं बादरायण 
सुत्रस्य-- | 
एतेन अरन्धनो पवष॑स्यशबरस्वामिनश्च  शास्त्रेक्यंयोत्यते, 
अतएव मगवतोपवर्णेण प्रथमेतत्रेऽ ऽस्मास्तित्वामिधान प्रसक्तौ 
शारीरकषेवक्ष्याम इत्युद्धारः कत इतिशंकरोक्तिरेव तत्र प्रमाणम्‌ । 
उपवषथ बोधायन इति सर्वप्रसिद्धः ॥ 


तं्ान्तर निर्दिष्टानां व्यथं स्वस्मिन्‌ संकलनमितिभव- 
स्कस्पितेऽर्थेयद्यभिप्रायस्तहिं फि शंकराचाय्यं दृष्ट्या अन्ये 
दाशेनिकाः आत्मतच्चज्ञाः ब्रह्मविचार परायणाः ऋषयः किं न 
सन्ति, व्याससुत्रयोग्याः गौतमादि तन्त्रेऽर्थाः कि न सन्ति- 
यतः स्त्र जेमिनीयेनेवपुनरुक्तिुदभावयन्ति नान्येम्यक्रषि. 
ग्रन्थेभ्यः-- 

अतोऽन्यत्र व्यासम्‌ त्रयोग्यार्थाःस्सन्तुनाम, परन्तु जेमि- 
नीयेन सहास्यशास्त्रेक्याञ्जेमिनीय तंर विदयमानानामर्थानां 
ब्रह्ममीमांसायां निरूपणसति पुनरुक्ति दोषः जागरूकण्व तत्र 
शवरस्वामिना कुतम्‌ न जोमिनिना, इति वदतः शंकराचार्यः 
पूरो क्ताथस्पम्टयति--अन्यथा शवरस्वामिना किमपराद्धम्‌ 
संकरस्य, अतोधुक्तंशसैकयं संरा चा्मस्येति 
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तथा च तथ्युक्त प्रतिवादिभयंकरोपनामक श्रीमदनन्ता- 
चा््यस्वामिमहोदयेः शस््रेक्य मीमांसायां यत्भगवत्‌ ऽंकर- 
पादानामपि शास्त्रय सम्मतमेव- 


अद्ेतमतविवेचन पुरस्सरस्थापितोयमथेःपूत्रास्माभिः । 
तत्रश्ञांकरभाष्यभामत्यादिभिरेव शास्त्रैक्यवादः स्पष्टीङृतः ॥ 


एतेन यदुक्तं रक्षामणो - १६ पृ०- 


कम॑ ब्रह्मणोभूतत्वाभ्यां वैलक्षण्यमस्तु वा-मा-वा । घर्मशब्दोत्रह्यापि- 
बोधयितुं शक्तोत्येव तत्पद शक््यतावच्छेद्‌कस्यारौकिक श्रेयः साध- 
नत्वस्योभयसाघारण्यादिखाद्यनन्ताचायोौक्तमपि परास्तम्‌ -अस्या- 
ढेतसिद्धान्त विरुद्धत्वात्‌- 

अदेतमतेहि निगणमेवत्रह्म--अथातो ब्रह्मजिन्ञासेति मुख्यजिज्ञास- 
तया विवक्षितमू-ननु सगुणं ब्रह्मेति अथातो ब्रह्मलिज्ञासेत्यत्र धमं 
शब्देन ब्रह्मणो न ब्रहणं भगवत्पादसिद्धान्त दृष्ट्येति-अतोनादरेति- 
सम्मतमिदंयत्‌ पूर्वोत्तरमीमांसयोरेकशास््यं नामेति- 


क्दप्यसंगतम्‌-स्वाध्यायानन्तयं तु समानमिति शांकर- 
भाष्यमादाय धम शब्दस्य वेदाथमात्रोपरक्षणतया धर्मवद्‌ 
ब्रह्मणोपि वेदा्थंत्वाऽ चिक्ेषेण बेदाध्ययनानन्तर्योपदेशसाम्या- 
दिति वदता भामतीकारेणस्पष्टमेव धमं शब्देन बह्मणो्रहण 
उक्तम्‌ 

नचेदं पूयक्षभाभ्यं किन्तु सिद्धान्तभाष्यम्‌-अनेन अथ 
शब्दस्य बेयथ्यभियास्वाभ्यायानन्तय्यं परत्वयुपशषिष्तम्‌ । 
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मामतीवाक्यं व्याङ््बद्धिः कस्यतस्कारेध धम्म ज्ञास 
्रह्माजुपादानान्नतेन गतार्थता तत्राह, धमं शब्दस्येत्यादिना- 
स्पष्टमेव धर्मं पदेन बह्मणोग्रहणश्चुच्यते । अतो धर्मपदेन ब्रह्मणो 
न ग्रहणमद्वेत सिद्धान्ते, इदं वचनं साहसमात्रमेवानन्तक्रष्णस्य- 
भामतीकारास्तदन्यान्यातारशस्पष्टमेव धमं पदेन ब्रंमणोग्रहणं- 
स्वी््वन्ति धर्मशब्देन यथा च ब्रह्मणोग्रहणं तथा सन्ति 
प्रमाणानि । 

येच वेदविदोपिग्राः येचाध्यात्मविदोजनाः ते वदन्ति 
महात्मानं कृष्णं धमं सनातनम्‌ । रामो विग्रहवानधर्म 
इत्यादिः ॥ 

निगुण बरह्मणः जिज्ञास्यत्ववचनयुपहास्यमेव-सविरोषस्यैव 
जिज्ञासा स्वप्रमाण सिद्धानिर्बिरेषेका जिज्ञासा ॥ 

यथा च सवद्धित सम्मतं चास््रेक्यं तथा पूर्वमेव विवे 
चितम्‌ , प्रमाण समन्वय चतुराणां वेदज्ञपुरुषाणामनन्ताचाय्ये- 
_ स्वामिपादानां ॥ 


मावोतिगम्भीरएव न भवद्विधाः पुरुषाःज्ञातुं समर्थाः । 

पूवे तंत्र नोभयभागासाधारणी जैमिनिना प्रतिज्ञाकृते- 
त्येव शंकर हृदयम्‌-अतो न परिशिष्ट जिज्ञासेति इचाधा- 
नामवकाशः सास्त्रेक्यमेव सर्वव्राङीकरोति भगवत्‌ शंकरः । 

अतएव न चवं कर्मबद्य बिचारयोरेकलास्त्याभ्युपगमे जद्य- 
जिज्ञासा सूत्रगतस्याथशब्द्स्य कमं विचारानन्तस्यमर्थः स्यादिति 
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वाच्यम्‌ , माष्योक्तरीत्या बह्मविचारे कर्मालुषटानानियमस्या- 
भावेन तदप्रसक्तः, इति परिमरोक्तिरपि संगच्छते- 

अनेन परिमर ग्रन्थेनस्पष्टमेव श्ास्त्रेक्यं गम्यते कंकरा- 
चार्य्यस्य शास्त्रेक्ये नियमेन न कम॑णोऽपेक्षा, इत्येवा्चय 
इत्यपि परिमसग्रन्थेनचोत्यते-- भामस्यां -स्पष्टोयमथंः- 

एवंचानयुष्ठित कर्मापि प्राग्मवीयकभमवशात्‌ यो विशद्ध- 
सत्वः संसारासारतादशेनेन निष्पन्नवेराग्यः तं तस्य कर्मा- 
नुष्ठानेन वैरग्योत्पादोपोगिना, प्राग्मवीयकर्माचिष्टानादेव 
तस्सिद्धेः-इति भामती-- 


अतः कदाचित्कमणोऽनपेक्षेेव तारपय्यं श्ंकराचार्य्यस्य 
तथा च पूर्वापरभाष्यभामत्यादि ग्रन्थदर्शनेनाद्रेतिनामपि 
शास्पक्यं सम्मतमेवेति सवंमवदातम्‌ ॥ 


( यदपि-२१-२२-- प° वेदान्तरक्षामणिौ ) 
-थेदानिमवशिष्यते समालोचयितुं-यत्‌ श्रीभाष्यसतानुसारेण 
पुवोत्तरमीमांसयोरेकशास्त्यं साम्परत सुतासाम्प्रतमिति । अत्र च- 


उपदेशाद्थोक्तादिस्वारस्याद्धमंयोगतः। 
प्णापदेशतश्चेक्यंएवे भागोपजीवनात्‌ ॥ 


इति प्राचां संमरहकारिकैकेक समाखोचनमहंति । 

संहितमेतच्छारीरकं जेमिनीयेन षोडश लक्षणेन इति सलयमस्ति 
बोघायनाचार्य्याणाम॒पदेशः, परन्तु अनुपपन्न उपदेशो न वस्तुसाध- 
नायाखपू , अत्र प्रथमं जेमिनीयेन षोड़श रक्षणेन इति जेभिनीयतवं 
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षोडशंलक्षणस्य यदुङिखितम्‌ › तदिदं कम देवता ब्रह्मगोचरासोद्‌नभो 
तरिधा सृत्रकारतः। जेमिने्मुनेः काशक्रृटस्नतो बाद्‌रायणादित्यतः क्रमात्‌ 
इति तसवटीकोदुधृत तच््वर लाकर वचन विरुद्धम्‌ || तथा च कोचाऽयं 
बोधायन इति न जानीम-इत्यनन्तद्कष्णशाखिणः ब्रभः-सोपि _भ्री- 
भाष्यायर्थानवलोकनेन,निमृः ॥ 


( अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः ) 
स्वस्यापि षोडश लक्षणात्मक मीमांसा्चास््रस्य वक्ता 
जेमिनिरेव-अतणएव संहितमेतच्छारीरकं जंमिनीयेन षोड 
लक्षणेनेति वचनं संगच्छते- 


भरीभाप्यकारेरपि-ग्रथ्ुतादास्विज्यमित्यन्ते न सूत्रकला- 
पेन ससंकर्षेणकुतः, इत्यनेन सवस्यापि पोडशभ्रागस्य वक्ता 


जेमिनिः, काशकुरस्नस्तु देवता काण्डस्योपकारक इति स्पष्ट 
उक्तः ॥ 


वेदान्ताचार्य्येरपि-अधिकरण सारावद्याम्‌-- 


इृत्तिगरन्थे तु जमिन्युपरचिततयापोडक्ाध्याय्युपात्ता । 
संकषेः काशकूत्स्नधरभव इतिकथं तच्वरतनाकरो क्तिः ॥ 
अत्र नूमः सदुक्तो न वयमिह यधावाधितुंकशिदर्हा । 
निर्वाहस्तूपचारात्ततदहघटते द्य कतात्पय्यंयोगः ॥ 


इत्यादिना देषताकाण्डख काशकू्स्नप्रभवत्वमा्ंक्योत्- 
रितम्‌ । 


श॑करभाष्य समालोचनच्च ६१ 


सवं वेदान्त सिद्धान्त संग्रहे- 


चतुदंशसख विद्यासुमीमांसैका गरीयसी । 
वि्षस्यभ्याययुक्ता, सा प्रतिपादार्थतोद्धिधा ॥ 


इति विश्चत्यध्याय युक्ताया मीमांसाया एकत्वं चदन्‌ 
दंकराचारय्योपि कर्मकाण्ड देवताकाण्डयोरेक्येतात्प्य्यमव- 
धारयति ॥ देवता काण्डस्य द्वादश टठक्षणीतः मिन्नतवे- 
परतिपाद्या्थतो त्रिधेति वक्तव्यंस्यात्‌ ॥ 


अतोषोडलक्षणात्मक पूव॑मीमांसा्ास्त्रस्यवक्तामगवान्‌ 
महिं जेमिनिरेव काशकुर्स्नमदर्षिस्तुदेवतामागस्य ठेखक 
इत्येव।रायः तस्वरत्नाकरस्य- 


किंञ्च, संहितमेतच्छारीरक जोमिनीयेन षोडश्चलक्षणेनेति 
महिं बोधायन वाक्ये-जैमिनीयेनेत्यस्य--ेक्यतास्पयर्ययोगेन 
्रोक्तत्वेन - भूयस्त्वन्यपदेशेनेस्यादि बहुधाऽ्थावगतौसति-महर्षे 
रभिग्रायमजानन्‌--अनन्तकृष्णमहोदयः कोऽयं बोधायनः- 
अनुपपन्नोपदेज्ञकतचिति वदन्‌ कथनं स्वात्मानं निन्दति- 
भूयसांस्याद्नरूौयस्त्वमितिन्यायमपि नास्मरति--पण्डितग्राम इति ` 
पतञ्जङ्विाक्यमपि नावगच्छति--न दोषः सूच्यस्य यदेन- 
मन्धोनपश्यत्ि, तथाच युक्त॒क्तं श्रीमगवद्यायुनाचार्य्यस्वामि- 
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अभिनिवेश्चवक्षीक्‌त चेतसाम्‌ , 
मतिमतामपि सम्भवतिभ्रमः ॥ 


इति अतो जैमिनीयसवं षोडशरक्षणस्य यदुक्ततत्तुसमी- 
चीनमेव ॥ 

मवतोच्यते कोऽयंबोधायन इति--खत्याशय्यंमिदं वचनम्‌ । 
उपवर्ष एवबोधायनः-यः शंकराचार्ययेण अतणव भगवतोपवपे - 
णेत्यादिनोपव्षं पदेनस्मर्यते ॥ तस्वटीकायां ओीमद्‌ बेदान्ता- 
चार्य्यस्वामिपादाः- बोधायनस्यैवोपवर्ण इति नामान्तरमिति 
वदन्ति ॥ 


अथातो बह्मजिज्ञासेत्यत्राथश्ब्दस्य-स्वपूर्ववाक्यस्थधातु 
तात्पस्यं विषयतावच्छेदकस्वोपलकषितधर्मावच्छिन्न करियानन्तर््ये 
शक्तिःसवं प्रतिपन्नेति, अयुगतमपीदंलक्षणम्‌--स्वीकृतं चेदं 
लक्षणं गदाधसप्रभृतिभिरपि । 

तथा च न साधन चतुष्टयस्य पूर््त्तस्वसम्भवः किन्त 
कर्मज्ञानस्यैव ॥ 

अतो जैमिनीय दृष्ट्या बादरायणरीत्या श्रीभाष्यदिद्या 


ंकरदष्य्या च शस्त्रेक्ये न किथिद्धाधकम्‌ , प्रबन्धेक्ये सिद्धः 
स्वरसप्राप्ठकमं बिचारस्यैवानन्तस्य॑मङ्गीकरणीयम्‌ । 


तस्मात्‌ भ्रीमाष्योक्तमेवयुक्त न शांकरा्यभिदहितमिति ॥ 


# उक्थ यहु एकेडान्तः किकारारस्णः ४ 


तत्र प्रथमं महासिद्धान्तोपक्रमे भगवदाचाय्यपादेः श्री- 
भाष्यकारः, अद्वेतामिमत निर्विंशेषवस्तुनः शरभृङ्कमिवप्रामा- 
णिक्रतं व्यवस्थापितम्‌ , 


तथाहि निर्विशेषचस्त॒वादिमिनिवि्षषे भस्तुनीदं प्रमाण 
मिति न शक्यते वक्तम्‌, सविशेषवस्त॒विषयत्वा्सवप्रमाणानाम्‌ , 
यस्तुस्वानुभव सिद्धम्‌ , इति स्वगोष्टीनिष्ठः समयः सोप्यात्म- 
साक्षिकस पिराषानुभवादेव निरस्तः, इदमहमदर्शमिति केन- 
चिदु विषेण विशिष्ट विषयलात्स्षामानुभवानाम्‌ । सविशेषो- 
प्यनुभूयमानोनुभवः केनचितूयुत्तयामासेन निविंशेष इति 
निष्कृष्यमाणः सत्तातिरेकिभिः स्वासाधारणैः स्वभावविशे- 
र्निष्कष्टन्यविषय इतिनिष्कभ्डेतुभूतेः सत्तातिरेकिभिः 
स्वाप्ताधारणैः स्वभावविशभेः सविशेष एवावतिष्ठते । अतः 
दौधिद्धिशेनै विं शिष्टस्येववस्तुनोन्ये विरोषा निरस्यन्त इति न 
क्रचिन्निरविश्लेषवस्तु सिद्धिः । शब्दस्तु पिरोषेण सविरोष एष 
वस्तुन्यभिधान सामध्यंम्‌ , पदवाक्यसूपेण प्रवृत्तः । प्रकृति 
रस्यययोगे नहि पदस्वम्‌। प्रकतिप्रत्यययोरथंभेदेन पदस्येव 
वििष्टाथप्रतिषादनमवर्जनीयम्‌। पदभेदश्वाथं मेद्‌ निबन्धनः । 
पदसंघातरूपस्य वाक्यस्यानेकपदाथं संस्गविरोषाभिधायितवेन 
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निर्विंरोषवस्तुप्रतिषादनासामर्थ्यान्न निविरोषवस्तुनि शब्दः 
प्रमाणम्‌ । प्रत्यक्षस्य निर्चिंकट्पकसविकल्पकमेद भिन्नस्य न 
निविंशोष वस्तुनिप्रमाणभावः । सविकल्पकं जास्याघ्नेकपद्‌ाथं 
विशिष्ट विषयत्वादेव सविशेष मिषयम्‌ । निविंकस्पकमपि 
सविशेषविषयमेव, सविकस्पकेस्स्मिन्नयुभूतपदाथं विशिष्ट- 
प्रतिसन्धान हेतुत्वात्‌ । निविंकद्पकं नाम केनचिद्विशेषेण बि- 
युक्तस्य ग्रहणं, न सवेविशेषरहितस्य, तथा भूतस्य कदाचिदपि 
ग्ररणादर्शनात्‌ , 


अनु पपत्त,- केन चिद्विरषेणेदमित्थमितिहि सर्वाप्रती ति- 
रुपजायते, तरिकोणसाल्लादिसंस्थान बिश्षेषेण विना कस्यचिदपि 
पदाथस्यग्रहणायोगात्‌, अतो निरविकस्पकमेकजातीय द्रव्येषु 
प्रथमपिण्डग्रहणम्‌ , द्वितीयादि पिण्डग्रहणं सविकल्पकमिस्युच्यते, 

तत्र प्रथमपिण्डग्रहणे गोत्वादेरयु्रत्ताकारता न प्रतीयते 
द्वितीयादि पिण्डग्रहणेष्वेवाचुवत्तिग्रतीतिः, प्रथमप्रतीत्यजुसं- 
हितवस्तुसंखानरूपगोत्ादेरनुधत्तिधमं विशिष्टत्वं द्वितीयादि. 
पिण्डग्रहणावसेयम्‌ --इति हितीयादिग्रहणस्य सविकस्पकत्वम्‌ । 
साखादिवस्तुसंस्थान रूपगोस्वादेरनुदृ्तिन प्रथमपिण्डग्रहणे 
गृह्यते, इति, प्रथमपिण्डग्रहणस्य निविकल्पकतवम्‌ , न पुनः 
संस्थानरूपजात्यादेरग्रहणात्‌ , संस्थानरूपजात्यादेरप्येन्द्रियकत्वा- 
विशेषात्‌ , संस्थानेनबिना संस्थानिनः प्रतीत्यनुपपततेश्चेति 
भ्रीभाष्यकाराः । ` 
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एतावता प्रबन्धेन नि्विंशेषेवस्त॒नि न शब्दः प्रमाणम्‌ , 
नापि निर्विंकट्यकसविकल्पकमेदभिन्नंद्धिविधमपि प्रत्यक्षम्‌ 
तत्रप्रमाणमतो प्रमाण शुन्यं निर्विंशेभ॑वस्तु इति श्रीभाष्य- 
कारारयः ॥ 


( वेदान्तरक्षामणिः प्र ३०; ३१ ) 


अत्र पूर्वपक्षः --इद मव्रादरैतिनोमन्यन्ते- यत्र संस्थान-संस्थानिनो- 
रेकप्रमाणविषयत्वम्‌ तत्र तत्तस्प्रमायाः सविशेषविषयकत्वमास्ताम्‌ , य॑त्र 
तु संस्थानसंस्थानिनोभिंन्सप्रमाणविषयत्वं, तत्र संस्थानिविषयकेणप्रमा- 
णेन संस्थानज्ञानमपिजन्यत इति नेदं सम्भवति । तथा च शान्दापरोक्ष- 
वादिनामस्माकं तात्पर्यङ्रस्या स्वरूपमाच्र पराणां वाक्यानां विशिष्य 
चास्थुलादिवाक्यानां विशेषसामान्यनिषेधपराणां कथं न निर्विशेष 
प्रत्यक्षजनकल्वम्‌। तथा च प्रत्यक्षस्य शाब्दस्य निर्विंशेषेवस्तुनि 
प्रामाण्यं न शक्यापहवमर्‌ › पेन्द्रियकत्वमेव प्रयक्षस्येति मतेपि संस्थानि 
सन्निकषंदशायां संस्थानसन्निकर्षापि न नियत इति स्वीकतु'शाक्ष्यते, 
अन्यथारूपी घर इति रूपप्रयक्षतादशायां तत्परिमाणादैरपि प्रत्य- 
क्षत्वमापयेत । 


तथाचेकेन्द्रियम्राह्यत्वाविशेषेपि यथा रूपप्रत्यक्षता दशायां न 
परिमाणप्रत्यक्षनियमः, एवं संस्थानि प्रत्यक्षता दशायां न संस्थान- 
भ्रत्यक्षनियमः, इति न प्रत्यक्षस्य सविशेषवस्तु बिषयत्वनियमः, तथा च 
तन्व मस्यादि बाक्ष्यानि यदि तात्पर्य्याुपपत््या स्वरूपचेतन्यमात्र 
लक्षणया बोधयन्ति तहिं कथं नाम तेषां न निर्विशेष बवस्तुविषय- 
कत्वम्‌ , बस्तुतस्तु प्रकारता विशेष्यताधनवगादहिव्येनेव ज्ञानानां निर्वि 
कत्पकत्वम्‌ , इतिहिसर्वदर्शन सिद्धान्तः नतुधर्मायुव्रस्यभावमात्रेण 
प्रथम पिण्डप्रहणेन । अयंहि श्रीभाष्यकाराणां स्वसिद्धान्तानुशुण्या्ं 
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कटपना विशेषः, सच सवे दर्शन विरशद्धः, निगुणवाक्यानां यथा च 
विशिष्टादवेतसिद्धान्ते वेय्यं तथा स्वावसरे विशदभ्रुपपादयिष्यामः, 
अतो निषिशेष वस्तुनः प्रामाणिकत्वे न क्षोदक्षमः इति| 


( अत्र भ्रीभाष्यादुयायिनः-- ) 

प्रतियोगितसम्बन्धावच्छिन्नविशेषत्वावच्छिननविषयता- 
निरूपिताऽभाव विषयतानिरूपिताधिकरणविषयतेवया-निविशेषवि 
परयताऽद्रैतिसम्मता सा प्रमाणशयन्यैव, तादी नि्िंशेषवषि- 
षयता, न सब्दगोचरा, नवा प्रस्यक्षगोचरा, नाप्यसुमानादि 
गम्या, प्रकूतिप्रत्यययोगेन बोधकतस्यपदस्यविशिष्टार्थाभि- 
धापिस्वेन न निर्विशेष बोधकस्वम्‌ , 

पदसंघातरूपस्य `वाक्यस्यतुबहथं बोधकतवेन सुतरां न 
निविंशेषे प्रामाण्यसम्भवः, सविकल्पकनिरविंकस्पक भेदेन 
दविविधप्रव्यक्षयोभेभ्ये सविकल्पकस्य विरिष्टार्थामिधायितवं सर्व 
प्रसिद्धम्‌ , प्रथमाक्षसन्निपातजस्य निरविंकर्पकस्यापि न सवं 
विोषशुन्यत्वम्‌ , किन्तुकतिपय विरोषदन्यतेनेव निर्विकर्प- 
कवाद्‌ः, 

यतः समनेन्दरियग्रा्यायाः जातेरपि ग्रहणं निर्विकल्पके 
भवत्येव, संस्थानसंस्थानिनोरुभयोरप्येकसामग्रीवे्यत्वात्‌ । अतः 
सविकर्पक परत्यक्षं वििष्ट विषयम्‌ , नि्यिंकर्पकमेकबिषयमित्य- 
देतिनां बादोऽयुक्त एव प्रमाणविरोधाद ुभवादि बिरोधा- 
च्येति-- 
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प्रथमाक्षसन्निपातजंज्ञानम्‌ , सविशेषविषयम्‌ , ज्ञानत्वात्‌ , 
सम्प्रतिपन्नज्ञानवदित्यनुमान विरोधाच अतोनिविकस्पकमपि न 
निविंशेषे प्रमाणम्‌ , 

प्रत्यक्षवस्तु विषयत्वाद्‌ जुमानस्य विशिष्टवस्तुविषयत्वेतु 
` विवाद एव नास्ति, अतोनकथंचिद पिनिविंशेषवस्तुनः प्रामा- 
णिकत्वम्‌ । | 

यत्र संस्थान संस्थानिनो भिन्नम्रमाणयपिषयत्व तत्र संस्थानि- 
विषयकेन श्रमणेन संस्थानक्ञानमपि जन्यत्‌ इतिनेदं सम्भव- 
तीत्यद्रेतकल्पनं तदा योग्यं यदि संस्थानिनिषयकं संस्थाना 
विषयकं फिञिदपि प्रमाणादिकयुपरमेत, केवलं प्रतिज्ञामात्र- 
मेवाद्रैतिनाम, नाद्यावधिकिश्चिदपि संस्थानिविषयकं प्रमाण- 
युपस्थापितमदवेतिभिः, चाब्दापरोक्षवादस्तु परोक्ष एव, अदे 

तिनां कदटपनामात्रमेव, निरस्तोऽयंबादः पूर्वमेवास्माभिः, नायं 
शाब्दापरोक्षवादः, सर्वप्रमाणविरुद्ः किन्तु सर्वदरछनवि- 
रुद्रोपि- 


संस्थानिसन्निकषंद ्लायां संस्थानसन्निकर्षोपि न नियतः, 
अन्यथारूपीषटर इत्यत्र ॒रूपप्रत्यक्षृतादश्चायां तत्परिमाणदेरपि- 
्रत्यक्षत्वमापचयेत, इति यदुक्तं तदप्यसंगतम्‌ , संस्थानि सन्निकषं 
दद्यायां संस्थानसन्निकर्षो न नियत इत्यत्र कि कारणम्‌ 
नहि संस्थान्यपेश्षया संस्थानस्य प्रथक्‌ सिद्धत्वसम्भवः, एक- 
सामग्रीवेधानां सहैवग्रहणस्य सवं सिद्धान्त सिद्धत्वात्‌ ,. 
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रूपी धट इत्यस्य दृष्टान्ततयोपादानमप्यज्ञान कृत्यम्‌ , 
एकसामग्रीयोग्यत्वाविरेषात्‌ धटघटस्र परिमाणादीनामेकदेवः 
ग्रहणं जायत एव स्वीकृतश्च सर्वैरपि दार्शनिकः, 

नदिष्क्तिरुप्यादिस्थलेऽधिष्ठानान्याविषयकज्ञानस्येव वाध- 
कत्वमितिसम्भवति, इ्य॑शुक्तिरित्यसमूहारम्बनस्यापि चाक्षुषस्य 
शुक्तित्व तत्समानाधिकरण संख्या परिमाणादि यिषयकत्वेना- 
बाधप्रसंगादिति । अतोरुपीघट इत्यस्योपादानमसिद्धस्यासिद्ध- 
न साधनमेवाद्रेतिनाम्‌ । 


सूपप्रत्यक्षतादन्ञायां कथं न परिमाणस्य प्रत्यक्षुत्वमिति- 
प्रने न किञित्तत्रकारणमित्येवोत्तरमद्र तिनामिति। 


तचखमस्यादिवाक्यानि यदि तात्परय्यायुपपच्यास्वरूप चेतन्य- 
मात्ररक्षणयाबोधयन्ति तर्हि कथंनामतेषां न निविशेषचस्तमोध- 
कत्व मित्यप्यसत्‌ , 

स्वरूपचतन्येतारपय्यस्यवासिद्धत्वात्‌ , युख्येबोधकत्वसम्भवे 
चेतन्यमात्रपरत्वेरक्षणैवदोषः। तात्पर्य्यानुपपत्तौरुक्षणा-रक्षणा- 
शक्यस॒म्बन्धस्तात्प्य्याजुपपत्तितः, इति नयायिकाः, तथा च 
यथा गंगायां घोष इत्यत्र भगीरथरवातावच्छिन्नप्रवाहे शक्तिः, 
` गंगापदस्य, तीरत्वाव च्छिन्नतीरे तीरपदस्यशक्तिः, तत्र तीरस्य 
सम्प्रतिपन्नत्वेन तास्प््यानुपपत्या गंगपदस्यतीरेरक्षणा, केवल 
चैतन्यस्य प्रमाणाच्विषयतया तत्र॒ तात्पस्यकरपनमेवा- 
सिद्धम्‌ , 
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वारमुकादि विज्ञानान्यपि विशिष्टविषयाण्येव यथोक्तमभि- 
युक्तेः, प्रघृततिभिधिरिष्टाथेवारमूकादिधिरपि, 


एतेन प्रामाणिकविशचेषविशिष्टमेव, यस्त्वितिनेदंवस्त॒रक्ष- 
णम्‌ , विरोषाणां विरोषान्तरकस्पनेनानवस्थापातात्‌ किन्तु 
प्रामाणिकस्वमबाधितस्वरूपत्ववेति वस्तुलक्षणमिव्युक्तिरपिद्रो- 
त्सारिता । 


, निगमनभाष्यमेतत्‌-नहि वस्त॒रक्षणं श्रीभाष्य कृतोक्तम्‌ । 
प्रामाणिक विशेषै विंचिष्टमेववस्तु भवतोति भ्रीभाप्याश्चयः, 
तथेव घटपटादिषु दर्शनात्‌ , विशेषाणांस्वतणएव भ्यावतेकत्वस्य 
स्बदर्शनसिदध त्वेनानवस्थाकथनमप्यंसंगतम्‌ , 
प्रामाणिकत्वस्यावाधितस्वरूपमात्रस्य वा न वस्तुखक्षणं 
पर्याप्तम्‌ , घटादीनां प्रामाणिकत्वेपि पटादिव्यावतकतया विशेष- 
रूपधमस्वीकारस्यावश्यकत्वेन श्रो भाष्यमेवशरणं भवतामपि निर्गुण- 


श्रु तिधिचारस्तुस्वावसरेपूणंतया विकेचयिष्यते, 


अतः, सिद्धं न कथंचिदपि निर्विंरोषवस्तुनः प्रामाणिक- 
त्वमिति ॥ 


अथ प्रत्यक्षस्य सन्मात्र विषयत्व निराद्ः 


तत्र ( वेद्ान्तरक्षामणिः प्र०--३३--३४-- ) 
यन्प्युक्त शाल्ञप्रत्यक्षयो्विरोधाभावाय सन्मात्रप्राह्यव प्रत्यक्षम्‌ , 
न सेद विषयं प्रत्यक्ष विषयंवा- सेदोहिदुर्निरूपत्वात्‌ , अनिनचनीयत्वेन 
भिथ्यात्वाच्च, अधिष्ठानसम्बन्धितयेव प्रतीयते, तथाहि किं स्वरूप 
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मेदयोः सद्घटयोः योर पिग्राहकं प्रत्यक्षमन्यतरप्राहिवा-उभयग्रा हि पक्ष 
कि युगपदत्राहकंमुतक्रमेण वा, नाद्यः, मेदग्रहणस्याश्चयप्रतियोग्यादि- 
ज्ञानकृतविम्बेनो पस्थितत्वात , प्रतियोग्या दिनिरपेक्षस्वरूपग्रहणस्य 
मटित्युत्पत्तेः प्र्यक्षेण तस्येव ब्रहणं न मेदस्येति न यौगपद्यसम्भवः, 
अस्यतरम्राहि पक्षेपि प्रत्यक्षज्ञानस्येकक्षणवर्तिस्वेन निरपेक्षस्वरूप- 
मवरम्न्य विीनस्य सेदप्रहणायक्षणान्तर स्थित्ययोगात्‌ ; 
तस्मादिदंरजतमितिवदबाधि तस्येदमंशस्य यथा प्रत्यक्षत्वम्‌ , रज- 
ता्ंशस्यारोपितत्वेन श्रान्त्याज्ञानंमिथ्यात्वच्च तद्देव मेदस्येति, 
एतेन सन्मात्र विषयकतवे प्रत्यक्षस्य घटोऽस्ि पटोऽस्ति, इति विरिष्ट- 
विषया प्रतीतिर्विशद्धथते, अश्वा्थिनः महिषदशेने निव्त्तिश्चेति आ- 
भाष्यमपिदन्तोत्तरं भरान्तिगृहीताश्व महिषादिभेदस्याद्रेतिभिः स्वी- 
कारेण सर्वदोषपरिदहारादिति शाकरालुयायि भिःस्तदप्युरमत्तप्रङाप- 


माच्रमेवेति ॥ 


उनुतक्ग प्रतिवदामः 

तथाहि पूवं यदुक्तं न अर्यकेण भेदग्रहणं कमयौगपययाच- 
संभवादिति तव्रंकक्षणवरत्तित्वेपि प्रत्यश्ज्ञानस्य तस्मिन्नेवक्षणे 
वस्तुभेदरूपतःसंस्थान धटत्वदेरपि सहोपरम्भादेव यौगपदयन 
ग्रहणमिति, 

एकसामग्रीवेयानां तत्तद्योग्यानामर्थानां सहेवोपरभ्यमान 
तया ग्रहणे न बाधकं फिञ्चित्पश्यामः । नच तत्तत्संस्थानरूप 
घटत्वा्यतिरिक्तं मेदमंङ्गीकुमेः । तत्र मेद स्वेनरूपेण प्रतियोग्या- 
चयेक्षत्वेपि न घटत्वेन रूपेण प्रतियोग्यादयपक्षा तथेवरोकप्रतीते 
दाराः करत्रमित्यादि शब्द स्वमावायत्तत्ात्‌ । 
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अतः ग्रतियोगिनिरपेक्ष षटलत्वादिरूपमेदस्यापिस्वरूप- 
ग्रहणकालेग्रहणमिति प्रत्यकषङ्ञानस्येकक्षणब्त्तित्वेपि मेदग्रहणे न 


क्षोदक्षमः | । 
किञ्च.;स्फुटप्रतीतंकाय्यं न कारणनिरूपणायापह्ववमहती ति- 


नैयायिकादिसवेददोन सिद्धस्यभेदस्य युष्मदस्मदोविंषयविष- 
यिणोरिस्यादि शांकरभाष्यदर्धनिनाद्रेतरीत्यापि मेदस्यचोपरभ्ये- 
नावह्यमेव कारणंकस्पनोयम्‌ , तथा च प्रतियोग्यादिकृत विल- 
भ्बेपिद्धिक्षणव्र्तित्वमेवज्ञानस्यकस्पनीयम्‌ नद्य कक्षणघृत्तिस्वमेव 
ज्ञानस्येति नियमः, वस्तुतः कषणैकब्त्तित्वेपि न दोष इति पू 
मेवोक्तः । 

तथा च सन्मात्रग्राह्य व प्रत्यक्षमित्यदेतिनां श्रतिक्ञापि म 
स्वा्थसाधिका भान्तिगृदीतमदहिषास्वादिभेदस्यस्वीकारेण प्रतीति 
बेरक्षण्योपपादनमपिधृरीप्रक्षेपणमात्रमेव, 

अद्रेतदष्य्याहिसन्मात्रब्रह्यातिरिक्तस्यकस्यचिदपि वस्तुनः 
पारमार्थिकस्यामावेन व्यवहारावसथायामेव विचारदेः सत्वेन 
व्यत्रहारावस्थायां यदि सर्वत्र सन्मा्मेवालुव्तते तर्हिं कथं न 
घटोऽस्ति पटोऽस्तीत्यादिभिन्नविषय प्रतीतिविरोधः कथमस्वा- 
थिनोनमदिषद शने निषत्तिः । 

व्यवहारावस्थायामेव सर्वत्रसन्मात्र्ुपरभ्यते परमार्थावस्था- 
यांतु न केपि पदार्थाः न विचारशोराः पुरुषाः किन्तुसन्मात्रमेव 
ब्यखत्दवे तिनांमतमिति एवंस्थिते व्यवहाराबस्थायामेव यदि 
भेद उपलभ्यते तदहि कथं न मेदग्रहणम्‌-- 
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क्रिश्च आन्त्यापि कथंमेद ग्रहणं ययेव युक्तयाभेदनिराशः 
क्रियतेभव द्धिस्तयेव प्रडाल्या भान्त्यापिभेदग्रहणं दुर्बारमेव । 

व्यवहारावस्थायायुपरस्यमानस्य मेदस्येभ्रमत्वे सन्मा्र- 
स्येवपारमार््येच षटोस्ि पटोस्तीत्यादिप्रतिपत्तिविरोधः 
अश्वार्थिनः मदिषदरशषनेन निव्रत्तिरितिव्यवहारषिरोधर्चेस्यादि 
शरीभाष्यदृषणमद्रेतिनां तिष्ठत्येवेति । 


किश्चग्रस्यक्षमपिसन्मात्रविषयमितिवदन्‌ वादी प्रष्टव्यः 
स्सच्छब्दाथः स्वरूपम्‌ , घटादिशब्दाथस्तुमेद इति कथमवगतम्‌ , 
घटःसन्‌ पटःसन्‌ , इति धटपटादिष्वयुष्त्तेः सति षटदेश्च- 
मिथोव्याघ्रततिमत्रणतिचेत्तर्हि- 

वरदिःसद वुत्त सन्चखचासतोधटाद्न्यावरत्तेविपरीतं कि- 
न्नस्यात्‌ (नहिसन्‌धटादिरित्यादिनाधयादीनामसत्वमेवाङ्गीछत- 
मदर तिभिः, | 

यदिचानुचत्तिमात्रेण सच्छब्दार्थःस्वरूपमितीष्यते तर्हि 
घटोनास्ति पटोनास्ि ङण्डयंनास्तीत्यादिष्वसदित्यनुज्त्या, 
असत्वस्यापिस्वशूपाङ्गीकारः इतो न, सति तद्व्याव्रत्तिमात्र- 
णेतिचेत्‌ , असतिसतोपि व्यावृत्तेः सम्भवेन समान एव । 

तथाच सच्छब्दार्थएव मेदः घटादि शब्दार्थणएव स्वरूप- 
मिति प्रतिवचने बिकीनप्रायोऽदरेतसिद्धान्तः । अतः घटो महान 
पटोमहान्‌ षटशथ्चलति परथरुति, इत्यादिस्थलेक्रियागुणादिवत्‌ , 
सत्लादिकमपितनत्तद्वस्तुधमं एव न तस्य ब्रहमस्वरूपत्वमिति, 


शांकरभाष्य समालोचनश्च ५३ 


ब्रह्मतु निखिरजगदुद्धवस्थि तिलयेक कारणभूतं स्ज्ञसर्वशक्ति- 
त्वा्यपरिमितोदारगुणसागरं सर्वाधारं सर्वान्तर्यामिस्वरूपमिति, 
सच श्रीमन्नारायण एव 'अन्तवहिथतत्सवन्याप्यनारायण- 
स्थितः, एकोहवेनारायण आसीत्‌ , नारायणः परंबह्म, इत्यादि 
शरुतिशतग्रमाणेकसमधिगम्यः । 
 किथ्च सन्मात्रप्रस्यक्षवादों न केवटं सर्वदर्शन विरु 
किन्तु नचक्षुषापश््यतिरूपमस्य, मनसातु विश्चुद्धेन यत्तदद्र श्य- 
मग्राह्ममगोत्रमवणं मित्यादि श्रुतिद्चत विरुदधोपि, तस्मात्सन्मात्र 
प्रतयक्षब्रह्मवादोऽद्रेतिनामन्ञान कल्पनमाच्रमेवेति । 
सन्मात्रब्रह्मणः भ्रत्यक्षप्राप्तौ तद्विषयागमस्यायुवादकस्वरूपं- 
द्षणयुक्तं श्रीभाव्यकारेः, 


सेप्रत्ययवेद्येऽ स्मिन्‌ ब्रह्मरूपे्यवस्थिते , 
प्रपञ्चस्यग्रविङयः दाब्देनप्रतिषाद्यते । 
प्रिखीन प्रपञ्चेन तद्रपेण न गोचरः, 
मानान्तरस्येति मतमास्नायंकनिबन्धनम्‌ ॥ 


इतिबदन्नद्रेतसिदधिकारोप्यपास्तः । 


समस्तविरशेषशुन्यंब्रह्म यदिभ्रतयक्षवें तर्हिं कथंनाजुवादकत्वं 
तद्विषयागमस्य, नच प्रत्यक्ष॒सिद्धाकाराच्छास्वरसिद्धनक्मणि- 
विशेषोऽम्युषगम्यते, अभ्युपगमेत्वद्रेत सिद्धान्त एवभस्नः । 
वेदान्त ॒शास्तरस्यमिथ्यापरत्ववर्णनन्तु, आत्मसन्तोषमाजमेव, 


७ वेद्‌ान्तरक्षामणि च्यामोहविद्राबणप 


छ, © क 
्रहाविचार एव वेदान्तशास्त्रे स्वप्रसिद्धः नतुच्यामोहनाथप्रचत्त 
वेदान्तश्चास्त्म्‌ । 


सन्मात्र्रह्यणः प्रत्यक्षवादे-- 


असनिङ्ष्ट॒चाचाच इयमत्र जिहासितम्‌ , 
ताद्र.प्येण च परिच्छित्तिस्तद्‌विषय्थयतोपिवा ॥ 


इति सर्बाभ्युपगत शाख्रविरोधः मीमांसक दश्चनविरोध- 
श्चेति । 

एतेन--रक्षामण्युक्तमपि-- ३५ प्र---सन्मात्रं च बरहमघर्तिव्यान्य- 

मेव मन्यतेऽदरेतिभिः, नतु फङन्याप्यम्‌ , इति न घटादिवत्‌ ब्रह्मणः 

प्रमेयत्वं जडत्वादिकं , वा श्रीभाष्यापादितमत्रावसरतीति, निरस्तम्‌ , 

इृत्तिभ्याप्यत्वेपिघटादिवत्‌ जडत्वमिथ्यात्वा दिप्रसंगस्यानिवाय्यत्वात्‌ । 


कृयुमप्यम्युपगच्छामः, यदद्धेतिनः- 


फरुव्याप्यत्वमेवास्य शास्रकृद्धि निराकृतम्‌ । 
जह्मण्यज्ञान नाश्चाथं ब््तिव्याप्यत्वमिष्यते ॥ 


इत्यादिनाघ्त्तिव्याप्यत्वमेवाभिमन्यन्ते परन्तु ताद्शका- 
रिका प्रदशनेनापि न श्रीभाण्योक्तजडत्व प्रमेयत्वादिरूप दूष- 
णोद्धारः । 

अद्रेतसिद्धिकारप्रभृतिभिः बृ्तिव्याप्यत्वस्यापिमिथ्यास्वा- 
भ्युपगमात्‌ बिमतंमिथ्या इश्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ , तत्र दश्यत्वं 


शांकरभाष्ये समालो चनच्चं ७६ 


बृत्तिव्याप्यत्वमेवपिवरणकारमते शुद्धस्यघ्र्तिव्याप्यत्वेनन्यभिचार 
माशंक्य शब्दाजन्यवुत्तिविषयत्वमेब वृत्तिन्याप्यत्वम्‌ , इत्यादि- 
भिरदेतसिद्धयादौव्यक्तम्‌ , 

परन्तु तदप्यसुंगतम्‌ तथादहि-विमतं मिथ्या दृश्यत्वात्‌ , 
दश्षयत्वश्व- शब्द्ाजन्यनुत्ति विषयत्वरूपं वृत्तिव्याप्यमेवं तथाच 
बह्मणिग्यभिचारवारणेपि ब्रह्मणः सर्वज्ञतसत्यसंकल्पत्वादि 
गुणस्यशरुत्येकसमधिगम्यतयातत्रोक्तदेतोर्मागासिद्धः । 

नच सर्वज्ञत्वादिकं बरह्मधमेः, तथाभ्रुतिबोध्यत्वादित्यनु- 
मनेनापिवेयत्वान्नभागासिद्धिरितिवाच्यम्‌ । तथासति अदुभूतिः 
स्वप्रकाशा, अनुभूतित्वादित्यादिस्वप्रफाश्ञत्वादिसाधकेः, जीवः 
परमात्मनो न भिद्यते वेतनत्वादिस्यादि जीवन्रह्मामेदसाधके- 
शानुमानेर्बेयत्वात्‌ बक्मणिभ्यभिचारस्तद्बस्थएव, सन्‌ षटोऽह- 
मज्ञ॒ इत्यादि प्रत्यक्षेणापिवेद्यत्वाचच, नचोपदहितमेव प्रत्यक्ष 
वेद्यम्‌ , उपहितस्यभानेस्वरूपस्यापि भानावर्यकत्वात्‌ , 

अन्यथाविशिष्टेनिथितेपिस्वकूपे संशयापत्तेः, नच बिशिष्ट- 
ज्ञानमेव शद्धेसंशयनिवतकमितिबाच्यम्‌ , अन्य ॒ज्ञानस्यान्य- 
संचय निवतेकत्वायोगात्‌ , अन्यथा उपदहितज्ञानादेव शुद्धेष्य- 
ज्ञाननिव॒त्तिसम्भवेन शुदधस्यदृत्तिविष्यत्वाङ्गीकारवेफट्यात्‌ , 

एवं तुच्छवृत्ति विष्रयोभ्यवहीयमाणस्वात्‌ , तुच्छं न क्षणिक 
मकारणत्वात्‌ , इत्याद्यनुमानवेद्यत्वेन तच्छेपि न्यभिचारो- 
दरवारः, | 


७६ वेदान्तरक्चामणि व्यामोदहविद्रावणमर 


एवं फरुव्याप्यत्वस्य मिथ्यात्ववर्णनमप्यंसत्‌-स्वावच्छिन्न- 
विषयकाज्ञानभं ग विशिष्ट चिदिषयत्वरूपस्य  फरुञ्याप्यत्वस्य 
नित्यातीन्द्रिययुरुत्वादौभागासिद्धः साक्षिभास्येषुखादौ मागा- 
सिद्धथ छक्तिरुप्यादौ साधन वेकल्याच्चेति ॥ 


( यदप्युक्तमदेतिभिः--पेदान्तरक्षामणो ३५-३६-प०- ) 
घटादयोऽपरमार्था : न्यावतेमानत्वात्‌ ; रज्जुसर्पादौ सर्पादिवत्‌ , 
सन्‌ परमाः, अनुवतं मानत्वात्‌ , रल्वादिवत्‌-- 
तथा च परिदश्यमानप्रपच्चमिथ्यात्वे, अद्वैतं ब्रह्मवततत्लमिति 
तदपि बिचाय्यं जिरस्यते । 


किमव्रभ्यावतेमानतवं -किममावगप्रतियो गित्वम्‌--उतप्रतिप- 
कनोपाधौत्रेकालिकनिषेध प्रतियोगित्वं--न तावदाद्यः, तस्य 
सत्यत्वाविरोधित्वेनाप्रयोजकतात्‌ । नापि द्वितीयः, अतु- 
मानात्‌ , पू्धटधत्तादेशेषटाभावग्रतियोगिरवस्यघटे, अगृदीत- 
त्वात्‌ हेत्वसिद्धेः । अन्योन्याभरयद्चेति-किञ्च साध्यधर्मःपार- 
माध्यः, अपारमाथ्यो वा न तावदाद्यः घटादौ साध्यस्यापार- 
माध्यंस्यसत्यत्वाङ्गीकारे सद्वितीयत्व प्रसंगेन खदीयाद्रैतसिद्धा- 
न्तभंगापत्तेः- 

नापि दितीयः अपास्मा्यंस्यापारमार्थ्यस्वीकारे प्रपश्चस्य 
सत्यत्वापत्ते उक्तं च मिथ्यात्वस्यतु मिथ्यात्वे मिथ्यात्वंवाधितं 
भवेत्‌ । सत्यत्वस्यतु सत्यत्वे सत्यसवं साधितं भवेत्‌ , अतणएवहि 
द्ौनजौप्रृतमथं छचयतः-इत्यस्य प्रसिद्धिः । 


शकरभाष्य समालो चनच् ७७ 


नच नित्यसमाजातिरितिवाच्यम्‌ 
अप्रामाणिकधमेपरस्परापादनेन दूषणंहि निस्यसमाजातिः । 
भिथ्यात्वमिथ्यात्वहि प्रामाणिकम्‌- 
एवे व्यावतमानत्वहेतोः सत्यत्वमिभ्यात्व विकर्पेन संक्षोभः 
फतंव्यः, तथाहि हेतोः सत्यतवाङ्गीकारे, अद्धेतभंग एव- 
मिथ्यात्वेच धृमवुद यागृहीतवाप्पस्ययथावह्व रसाधकलवं 
तददस्यापि मिथ्यातास्ाधकत्वमेव ॥ 


( यत्तक्तम्‌-रक्षामणो--३६--पु० ) 
इदमत्रादरेतिनोमन्यन्ते-यद्न्यावतंमानत्वंहि-सद्‌लुविद्धसवं प्रतीत्य 
विषयत्वमेव -इदमेवहि व्यावतंमानत्वं - 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यतेकष्वचित्‌ । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्ननयोस्तवदृशिभिः ॥ 


इति गीताभाष्ये प्रदृरितम्‌-तथा च रज्वनुविद्ध सवैप्रतीत्यविषयः 
सपोहल्जुत इव सदलुविद्धसर्नप्रतीत्य विषयः सर्वोपिप्रपथ्चः सद्धिनिः 
इति व्यावतंमानत्वत्य अनुमानतः पृबैमपि गीता वाक्येन ज्ञायमान- 
त्वात्‌ न श्रीभाष्योक्तदिशा देत्वखिद्ध-याधथवकाश इति- 


तदप्यसंगतंद तौत्तरत्वात्‌ । 


नहि-नासतो विद्यते भावो नाभावोषिदयतेसतः , 


उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्धिभिः 1 


[  ॥ 


इति गोता वाक्येन सदनुविद्संवप्रतीर्य विषयस्वरूकंन्या- 


७८ वेदास्तरक्षामणि भ्यामोहविद्रौवेणवै 


वर्तमानत्वं सिद्धयति किन्तु शंकराचार्य्येण भवतावातादश- 
ज्यावतंमानलस्वगन्पेन करप्यते, 

तथा च षटवत्तदेशेश्वरूपेणैव घटमेदवत्तासाधने मिथ्या- 
तसिद्धिर्नान्यथा, पटवत्तादेशेस्वरूपेणघट भेदस्य तदवत्तादेश- 
व्यधिकरणसम्बन्धेन तद्भेदस्य च साध्यत्वेपि न काचितक्षतिः 
तादृशस्य सत्यत्वाविरोधिलवात्‌- सिद्धसाधन, अनुमानात्पूं 
तदवत्तादेशेस्वरूपेण तद्भेदस्यासिद्धसवेन हेतसिद्धिरनिबा्यं- 
एव सदनुविद्सर्व प्रतीत्य विषयत्वेसति, अनुमानेन मिथ्यात्व 
सिद्धिः, अनुमानेन मिथ्यालसिद्धौ, सद लुविड्धसर्वप्रतीत्य विष- 
यत्रूप व्यावतंमानत्वसि द्विरित्यन्योन्याश्नयश्चेति, 

किञ्च सदलुविद्ध त्वप्रतीत्यविषयः सर्वोपि प्रपश्चः सद्धि- 
न्न इतियदुक्तंमवता तत्र सद्मेदःप्रपञ्चे पारमाभ्यः, अपार- 
माथ वा, नाद्यः, अपारमाथिंकमेदस्य बह्मण्यपि विद्यमान 
नानेकान्त्यात्‌ , न दवितीयः छक्तिरजतादौ प्रपञ्चेपि, अनम्युष- 
गमेन साधन विकरुत्वासिद्धयादि दोषात्‌ । 

तथा च स्ववासनया. करियतेपि न निस्तारः ॥ यदूजुवत- 
मानं तत्सदित्यप्यसंगतमेव, | 

सुश्िष्ट॒बहुतन्त॒ध्वारोपितायामेकस्यांरञ्वौ व्यभिचारात्‌ , 
तस्मात्‌ भ्याबतमानत्वेन मिभ्यात्वसाधनमाकारपुष्पावलोकन- 
मात्रमेव, गीताशास्तरतु. स्व॑धेवादरेतमतं विद्धि तेन भिथ्यास 
वर्णनन्तुरोकरंजनमात्रमेवेति । 


शांकर भाष्य समाखोतचनच्च ७६ 
( अथायुभूतेः वेयत्वादि विचारः ) 


अचुभूतिस्वरूपविचारेऽद्रतिनामिस्थंप्रयोगाः-- 


अनुभूतिःस्वयं प्रकाञ्चा अनुभूतित्वात्‌ यन्नेवं तन्नैवं यथा- 
घटः, अनुभूतिरननुभाग्या अनुभूतित्वात्‌ , अनुभान्यस्वे घटादि 
वदननुभूतितवध्रसंगश्चेति- 


( तत्र ्रीमाष्यकाराः ) 


अनुभूतेः स्वयंप्रकाशत्ववादोहि न -साबेदिकः किन्तु चि- 
षयग्रकाञ्चनकाछिक एव परानुभवस्य हानोपादानादि लिगकानु- 
मानज्ञान विषयत्वात्‌-स्वानुभवस्याप्यतीतस्य अज्ञासिषमिति- 
ज्ञान विषयतद शना -- 


अनुभाव्यत्वेनानुभूतेरनु भूतिर्व अ्रसंमोप्ययोग्यएव स्वगता- 
तीतानुभवानांपरगतानुभवानां चानुमाव्यत्वेनाननुभूतित्वप्रसक्तेः । 


अनुभूतित्वंनाम-वतेमानद शायां स्वसत्तयंव ॒स्वा्रयंप्रति 
प्रकाशमानत्वं -स्वसत्तयेवस्व चिषयसाधनत्वं वातेचानुभवान्तरान्‌- 
भाव्यत्वेपिस्वानुमवसिद्धनापगच्छत इति, घटादेस्त्ननभूतित्व- 
मेतस्स्वभाव विरहात्‌ नानुभान्यत्वात्‌ किञ्चाननुभाव्यत्वेपिगगन- 
ुसुमवदननुभूतित्वस्यदुर्वारत्वात्‌-यदि गगनङ्कसुमस्यासत्वप्रथु- 
्तमननुभूतित्वमिति वेत्ति धटादेरप्यज्ञानाविरोधितमेवाननु- 
भूतिखप्रयोजकम्‌--अनुभूतेरनुभान्यत्वे अज्ञानाविरोधित्वमपि 


८2 वेदान्तरक्षमिणि व्यामोह विद्राचणम्‌ 


तस्याः ्टादेरििप्रसञ्यत इतिचेत्‌ , अननुभाग्यत्रेपि गगन- 
ङुसुमादेरिवा्ञानाविरोधित्वमपि प्रसज्यत एवेति ॥ 


( अत्राद्वेतिनः पर्यव तिष्ठन्ते तच्च रक्षामणिः-३७--३े८- प° ) 

सत्ताचुभूतिपदेन शुद्ध चेतन्य स्वरूपं विवक्ष्यते नवुवरत्तिः- चैतन्य 
स्वप्रकाशतावादि नामस्माकं व्यवच्छिन्न चेतन्यरूपानुभूतेरनुमानादि 
ज्ञानविषयत्वाधयुपपादनेनास्वग्रकाशत्वोपपादनेनाविरोधात्‌ नहि श्त्तिः 
वृत््यवच्छिन्नं चेतन्यं वा सर्वेषां सर्वदा प्रकाशित इत्यद्रैतिनो मन्यन्ते 
किन्तु शुद्धं चेतन्यं तत्तु सर्वदा सर्वेषाम्‌ प्रत्यक्षमेव । यत्साक्षादपरोक्षा- 
दूर्म--इति श्रतेः इति शुद्धचेतन्य रूपज्ञानस्यस्वप्रका शत्ववादः परानु- 
भवस्य परकोय वृत््यवच्छिन्न चेतन्यस्यानुमेयत्वादि युक्तया कथं 
निरस्तो भवति तथाचानुभूतिस्वप्रकाशनिराशोष्यनुक्तोपालम्भनमेव 

यत्तोनाद्रेतिनः श॒द्धचेतन्यरूपामनुभूतिमनुभाव्यां मन्यन्ते, अन- 
वुभुतित्वापत्ते, एवं स्वाभिमताया अनुभूतेः शयुद्धचेतन्यस्वरूपाया, 
अज्ञानाविरोधित्वस्य वक््यमाणप्रकारेणं मन्वाना अज्ञानाचिरोधित्वं 
यथ्यननुभूतित्व प्रयोजकम्‌ , तर्हि अनुभूतेरप्यनयुभृतित्वप्रसंगो घटादिव- 
दापयेत्‌ › इति नाज्ञानाविरोधित्व मनुमूतिस्व प्रयोजकम्‌ । किन्त्वनु- 
भाव्यत्वासत्वान्यतरवत्वमेव । इदंचानुभाग्यघटस्येव।नलुभान्यगगन 
कसुमादेरप्यनतुमूतित्व प्रयोजकम्‌। अतोऽुभूतावनुभाग्यत्वांगीका- 
रेऽुभृतेरप्यननुभूतित्वप्रसंगो दुर्वारः अनुभतित्वं नाम, स्वेतरविद्न 
पेक्षप्रकाशत्वमिति ॥ 


( अत्र वििष्टाद्ेतिनः ) 
सत्तानुभूतिसंबिच्छब्दाः पर्य्यायवाचकाः, तेषां च घटमहं 
जानामि. पटमहंसंवेननि, इत्यादिग्रतीत्यास॒विषयस्वमेव निय- 
तम्‌ , नच ` निविंषय॑ज्ञानंक्चिदुपलभ्यते, अहमर्थरूपस्यात्मन- 


शांकरभाव्य समालोचननच्व ८१ 


स्तथात्वेपि अरस्यकत्वानुकूरुत्वादिमिः स बिशेषत्वमेवेति, एवओो- 
पलभ्यमानानां ज्ञानानां न सावेदिक स्वप्रकाशत्वनियमोऽपितु 
विषयकालिकणएवेति सवंसम्मतम्‌ , एवश्च, तादृशज्ञानस्य वे्य- 
स्वादिकमपिसर्वानुमतम्‌ , विस्ततञ्च श्री भाष्यकारेरेव, स्वीकृत- 
्वादरेतिमिरपि हयान्‌ विशेषः, यद द्रैतिनः इत्तिषृत्यषच्छिन्न- 
चेतन्यादिकं निष्प्रमाणिककस्पयन्ति, न तत्र भ्रुतिष्रादिता-. 
तात्पय्य किन्तस्वेच्छाचारित्वमेवतेषाम्‌ . 

दाङ चैतन्यस्याज्ञानाविरो धित्ववचनमप्यद्रेतिनाुपहास्यमेव, 
यतो मायाविनिर्मुक्तस्य निरस्ताज्ञानध्वान्तस्य जङ्मणः, अज्ञाना- 
विरोधित्वेकाशक्तिर्माया पोडितस्यपंकावलिषस्याद्वोतामिमतस्य- 
बह्मणोऽज्ञान विरोधित्वे, शुद्धस्य्रह्मणो ऽवेद्यत्वकथनमपि प्रका- 
रान्तरेणश्रुतिघत्राणां निरसनमेव, अथातोव्रह्मजिज्ञाक्ता, जन्मा- 
यस्य यतः, ज्लाच्लयोनित्वात्‌ , इत्यादि ख्राणां, जडवेद्‌ बहव 
भवति, योवेदनिदहितंगृहायामित्यादि भरूतीनां च वेयथ्यंमेवावेध- 
त्ववादे, सर्व्यन्लास््रस्योपहितविषयत्वे तत्वावेदकत्वहानिः ॥' 

न केवलमवे्यत्वेशचास््र विरोधः किन्त, अद्धेतमतेनिगं णमेव 
जङ्मम्ुरयमथातोब्रह्म जिज्ञासेत्य्रजिज्ञासतयाविवशषितमिति, ए- 
कोन विशति १६, पृष्ठस्थ रक्षामणिवचनेनापिविरोधः, तथा- 
चानुभूतेरबेयत्वादिवचनमकिञ्ित्करम्‌ , यदि चानुभूतिपदेन 
जह्मणोग्रदणंङ्ृत्वा  तस्यस्वग्रकाश्चत्वादिकचास््रवलाद्युषग- 
भ्यते न वहि तचव्याकोपः भ्रीभाष्यकाराणां परन्तु तादश- 

+ 


पटर वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


शास््रचलादेव बह्मणः सवज्ञत्व सवशक्तित्वादिकमप्यभ्युपगम्य- 
तम्‌. यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ परास्यशक्तिविं विधेवश्रयतेस्वाभाविकी 
ज्ञानवलक्रियांच, इत्यादिभिः, श्रतिवाक्यःस्पष्टस्तादशो.ऽथं 
इतिं 

यदपि--अनुभूतिःस्वयम्प्रकाशा अनुभूतित्वादित्युक्तम्‌- 
तत्रस्वयम्प्रकारात्वेनावे्यत्वमेव भवदिष्टम्‌ , तदपि न संभवति- 
तथाहि अनुभूतिशब्दः बहमबोधकोनवा -जह्मबोधकतवे अनुभृति- 
जन्यज्ञानविषयत्वैन बरक्षणः, अवेत्य विपरीतवेद्यत्व मेवप्राप्तम्‌- 
तथाचावे्यत्वप्रतिज्ञानिरथिंकेव, बर्मान्यवोधकत्वेतु न कथंचिदपि 
जह्मणोऽवेद्यत्रसिद्धिः । भवतिचवे्त्वग्रतिज्ञायाः व्याधात- 
स्तव । अनुमानमेवनिष्फलम्‌ , एवं हेतुसाध्यप्रतिपादकशब्दा- 
कपि संबिद्नितहेतुसाध्यप्रतिपादकावित्यभ्युपगन्तव्यं-अन्यथा- 
त्वप्रतिषादकंत्वेऽनन्वितम्रतिपादकत्वेवा निथंकापार्थक निग्रह- 
स्थानापातात्‌--अतस्तदन्वितहेतुसाध्य प्रतिपादने तयोरप्यनु- 
भूति विशोषकत्वाचाभ्यामपि वेद्यत्वं फलति । 

एवश्वानुभूतौवे्यत्वे सिद्धसति, अद्रेतद्ष्यया, अननुभूति- 
प्रसंगः, दुर्वार एव ॥ 

किञ्वानुभुतिः, अजुभाग्या, अनुभूतित्वात्‌ , अनजुभाग्यतवे 
भगर्नदरमबदनदुभूतित्वभ्रसंगोपि मवदीय व्याप्त्या अपाद- 
यित शक्यते नच मगनङखमस्यासत्वप्रयुक्तमेवाननुभू तित्वं 
नतु, अननुनान्यत्वे निबन्धनमिति तुच्छत्वसुपाधिरिति वाच्यम्‌- 


शकरभाष्य समाखो चनच्चं ८३ 
व्यापकव्यापकत्वेसति व्याप्यान्याप्यत्वस्यैबोपाधि पदार्थत्वेन 
न॒तच्छत्वस्योपाधित्वसंभवः, व्यापकन्यापकस्वामावात्‌नहि, 
अननुभुतित्वेनाभिमतषटादीनाम पितुच्छतमसत्वादि कमभ्युगच्छ- 
न्त्यद्रतिनोपि येन न साध्यव्यापत्वहानिः 

यदि च गगन इखुमाननुभूतिग्रत्थेवासस्वतुच्छतवदेःभ्रयौ- 
जकम्‌ , न सर्वाननुभूति प्रतीस्येवाभिप्रायः तथा च न साध्य- 
व्यापकत्व हानि रित्युच्यते- तर्हि 

अनुभूतिः अननुभाव्या अनुभूतित्वात्‌-अनुभूतेरनु भाव्य 
त्वेषटादिवदननुभूतिस्वप्रसंग इति भवदौयानुमानेपि षटादि- 
गताननुभुतित्वमपि धरत्वादिग्रयुक्तमितिनानुभाव्यत्वनिवन्धन- 
मिति सोपाधिकस्तकं इति, अनुभूतेः, अनुभान्यत्वेपि नानु- 
भूतित्वभ्रसंगरेद्ोपि । 

किश्चानुभ॒तेः, अननुभाव्यत्वेगगनङ्कसखुमवदसत्व प्रसंगोपि, 
यदि च अस्वयम्प्रकारत्वेसति, अननुभान्यत्वमेव गगनङसुमा- 
सत्वमि्युच्यते, तदहि अनुमतेरननुभाव्यत्वे गगनद्ुसुमवद्‌- 
स्वयम्प्रकाश्चत्व प्रसंग इस्येवाश्चयः, तथा च, अस्वय- 
म््रकाश्चत्वे सति, अननुभाव्यत्वनिवन्धनमसत्वमपि दुर्बारमेव 
यदि च तकवलात्तथाऽपादययमानेपि स्वयम्श्रकाशत्वादिग्राहक- 
श्रतिवखादपोद्यते तर्हि, अनभाव्यत्वेपि शास््रवलदिवाननभ्‌- 
तित्वमपिनिरस्यातामधंजरतीयस्यान्याय्यत्वात्‌ , 

तस्मादन्‌भतेः, अनुभाव्यत्वेननानन्‌भृतित प्रसंगङेलोपि, 


ठं वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


अतोयुक्तयुक्तं श्रीभाष्यकृता, अनुमूतेरनुमाच्यत्वे घटादि बदननु- 
भूतित्ववचनशुपहास्यमिति, तस्पादनुभूतिरनुभाव्यंवेतिसिद्धम्‌ ॥ 
 स्वतस्सिद्धाया अनुभूतेः प्रागभावाद्यमावादुखत्िर्निरस्यते, 
तदन्धस्य जात्यन्धेन यष्टिः प्रदीयते, प्रागमावस्यग्राहकाभाबा- 
दभावो न च्यते वक्तुम्‌ 
अनुभूव्यवग्रहणात्‌ , कथमनुमूतिस्सतीतदानीमेवस्वाभावं- 
विरुद्रमवगमयती तिचेत्‌ , नद्यजुभुतिस्स्वसमकालवतिनमेव- 
विषयी करोतीत्यस्तिनियमः, अतीतानागतयोरविषयत्प्रसं- 
गात्‌ , 
इत्यादिभिः, ्रोभाष्यकृताऽव्यन्तगम्भीर विचारेण अद्र. 
ताभिमतप्रागमावामाबप्रयुक्तानुपपत्तिनिरस्ता तत्रच न किञि- 
दुत्तरमदरे तिनाम्‌ , 


अतीतानागतयोस्तु वृत्यवच्छिन्नचेतन्येरौव प्रमाण जन्येन 
अहणं संभवति, नतु केवर चेतन्येन, तस्यवतंमानमात्रग्राहक- 
स्वात्‌ । 
( ३६१०) 
इदमेवोत्तरं रक्षामणिकारस्यापि, नहि वादेगृहधमाणकीतनयुक्त' 
किन्तुप्रमाणप्रमेयोपस्थापनमेव यदिस्वसिद्धान्तनैवपदा्थं निर्णयस्तर्हि 
कथं न. माध्यमिकः विजयी, वृत्ति वृस्यवच्छिन्नचेतन्य केवरचेतन्या- 
दीनाम्‌ प्रामाणिकत्वे तस्यच तथात्वम्राहकत्वे, एवोत्तरं युक्तम्‌- नतु 
विचारक्राठेः श्रोमाष्यज्कताहिसवम्युपगत प्रमाणेनेवाद्वैतमतं निरस्तम्‌ , 
तत्र च न किञ्विदुत्तरमट्ेतिनामिति ॥ 


शकरमाघ्य समारोचनच्च ८ 
( अहमर्थात्मत्वविचारः ) 


अहमथेएवात्मा श्रीभाष्यकाराणाम्‌ , अद्रैतिनान्तुसंबिदेवा- 
त्मा, तत्रज्ञानं मे, जातम्‌ , ज्ञानं मे नष्टमिस्यादिग्रतोत्याज्ञान- 
स्योत्यत्तिविनाश्लादि न्यपदेशस्यग्रत्यक्ष सिद्धत्वेन नं ज्ञानात्मता- 
बाद: प्रामाणिकः । किन्तु, अहमर्थार्मतावादणएव प्रामाणिकः, 
श्रुतिस्रतिघत्रयुक्तयादिसम्मतश, भ्रीभाष्यकृता विस्ततश्चायमर्थः, 


अहमर्थो न चेदास्मा प्रस्यक्त्वं नार्मनो भवेत्‌ । 
अहबुदुभ्या परागर्थात््स्यगर्थोहि भिद्यते ॥ 


निरस्ताखिखहुःखोहमनन्तानन्दभाक्‌ स्वराट । भवेयमिति 
मोक्षार्थी ्रवणादौप्रवतंते ।॥ अहमर्थविनाशश्चेन्मोश्च॒इस्यध्यव- 
स्यति । अपसपेंदसौमोक्षकथाग्रस्तावगन्धतः ॥ मयि नष्टेपि 
मत्तोन्याकाचिज्क्ञपिरवस्थिता । इति तसप्राप्तये यलः कस्यापि 
न भविष्यति स्वसम्बन्धितयाञ्चस्याः सत्ताविक्ञि 
तादि च। स्वसम्बन्धवियोगेतु ज्ञधिरेव न सिद्‌- 
भ्यति ॥ छन्तुर्छेयस्यचाभावेेदनादेरसि दिधवत्‌ । अतोऽह- 
मर्थोज्ञतेवग्रत्यगास्मेति निथितम्‌ ॥ यचिज्ञातारमरेकेन जाना- 
त्येवेति च भरुतिः । एतद्योवेत्तितं ्राहुःक्षे्ज्ञ इति च स्मृतिः ॥ 
नास्माश्रुतेरित्यारभ्य सूत्रकारोपि वक्ष्यति । ज्ञोतणए्वेत्यतोनात्मा- 
ज्ञभिमात्रमिति स्थितम्‌ । इत्यादिभिः तस्मान्नसंबिदात्मतावादः 
भ्रामाणिकःकिन्त्वहम्थात्मतावाद एव प्रामाणिकः ॥ 


८& वेदान्तरक्षामणि व्यामोह विद्रावणय्‌ 


( अत्र, रश्षामणिः--४६-४७--प्र० ) 

अहमर्थानात्मतावाद्‌ एव प्रमाणिकः। आत्मनः प्रत्यकृत्वंहि 
स्वप्रकाशत्वेनेव नाहं प्रत्ययविषयत्वेन, अन्यथा शरीरादेरपि प्रत्यकत्व- 
मापद्येत। तथाचाहमर्थः, आत्मा, अहपरत्ययविषयत्वादिलयनुमान- 
चिवक्षायां शरीरेन्ययिचारः । न केवछं व्यभिवारः किन्तु--अह मर्थः, 
अनात्मा, अहप्रयय विषयत्वात्‌ , शरीरवदिति विरोधोपि, युक्ति 
दशायां शुद्ध चेतन्यमात्रप्रकारोऽदहधरत्ययाभावादपि नात्मनोऽहप्रयय 
विषयत्वम्‌ । फटेच्छावस्थायां प्रतीयमानाः सर्वे्याकाराः फराुभवा - 
वस्थायामपि प्रतीयन्त इति नायंनियमः, ब्राह्मणोऽहं स्वर्गीस्याभित्ति, 
स्वर्गेच्छाया अवसरप्रतीयमानंहि ब्राह्मण्यं न स्वर्गानुभावसरेऽप्यनु- 
वतेते, इति सुक्त्यवस्थायामहंकारा ननुद्त्ताबपि न अदं सुक्तःस्यामिती- 
च्छया मोक्चा्थिनां प्रवर्तिरनुपन्ना। अहंकार ममकाराद्य एव 
बन्धोनामः, तथा चाहमथं विनाशश्चेत , सोश्च इधयध्यवस्यति ¦ अप- 
स्पंदसोमोक्च, कथा प्रस्तावगनधतः, इति याञुनञुनि सूक्तिरपि 
व्याख्याता, अहमथविनाशो मोक्ष इत्यन्यवसायस्येव मोक्ष्रधत्तौ 
सुख्यनिदानत्वात्‌ , यत्रत्वस्य स्व॑ मात्मैवामूत तत्‌ केन कं पश्येदिति 
श्रतिविरोधात्‌ स्वसम्बन्ध वियोगेतुक्ञपिरेव न सिद्धयति । छन्त्छेद्यस्य 
चाभावे छेदनादेरसिद्धिबदित्यप्यसंगतम्‌ ; श्रुतिरियं कल्पितबन्धरादी- 
त्यमेव मोक्षंस्पष्टतयाभिदधाति न सुखादि सम्बन्धथमात्रमिति ॥ 


( अत्र श्रीमाष्यानुयायिनः ) 


अहं जानामीति परत्यक्प्रतीतिरेवाहमर्थास्मतवेप्रमाणम्‌ , 
अनया प्रतीत्या अहमथेस्य ज्ञानाश्रयत्वमात्मस्रज्वस्पष्टमेव प्रती- 
यते नच संविंदात्मत्वे किञ्चित माणम्‌ । 

जञानस्यादमर्थात्मधमंतया प्रतीयमानत्वादेव न धर्मिमूता- 
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त्मत्वसंभवः, स्थिरस्वभवोद्यात्मा नच ज्ञानस्य तथात्वसंभवः, 
अहमर्थणवस्थिरस्वभावः, सतलोकशास्त्रादि सिद्धः । 

अद्रेतभान्यन्याख्यातारो भामतीकाराअपि, अहमथंस्येवा- 
त्मत्व स्थिरस्वभावत्वंचस्पष्टमेव वदन्ति, 

तथाहि शृहत्वात्‌ घ्र दणत्वाद्राऽऽस्मेव बह्मेतिगीयते । स 
चायमाकीटपतंगेभ्य आचदेवषिभ्यः प्राणभृन्मात्रस्येदं कारास्पदे- 
भ्योदेदेन्द्रियमनोबुदिध विषयेभ्यो विवेकेन “अहम्‌ इत्यसं दिग्धा 
विपय्यंस्तापरोक्षानुभवसिद्धः, नहि जात॒ कथिदत्र संदिम्पे-- 
अहं वा नाहं वेति। नच-अहं कृशः स्थूलः, गच्छामी- 
त्यादि देदधमंसामानाधिकरण्यदरनाद्‌ देदालम्बनोऽय- 
महकार, इति साम्प्रतम्‌ , तदालम्बनस्वेहि योऽहं बाल्ये. 
पितराबन्व॑भवम्‌ , स एव स्थाविरे प्रप्त. ननुभवामीतिप्रति- 
संधानं न भवेत्‌ , नदहिवाल्यस्थाविरयोः शरीरयोम॑नागपि 
प्रत्यभिज्ञानगन्धः, येरौकत्वमध्यवसीयेत, तस्मातयेषच्यावतं- 
मानेषु यद लुवतंते तत्तेभ्योः भिन्नम्‌ , यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम्‌ । 
तथा च देहातिरिक्तिः, अहमथ सणवात्मेति । अनेन भागतीकार 
वाचस्पतिमिश्र वचनेन अनन्तदृष्णस्य सवे पिङ्चोदानिरस्ताः, 
भवन्ति, अद्रतग्रन्थेनोवाद्रतबादाः खण्डिताः, अहमर्थारमल- 
वादाधस्थापिताः भवन्ति । यतःस्पष्टमेव भामतीकाराः अहमर्थ- 
श्यदेदातिरिक्तितवं तस्यात्मत्श्च स्थापयन्ति । यदपि, अहमर्थ 
स्यातमत्वे, अहमथंः, आत्मा, अदपरस्ययविषयत्वात्‌ , इत्यनु- 
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माने शरीरेव्यभिचार उन्तस्तदप्यनुमानस्वरपाज्ञानस्वादसंग- 
, तम्‌ , तथाहि-अहमथेः, आस्मा, अबाधिता प्रस्ययगोचर- 
त्वात्‌ , इत्यलुमानद्यरीरं विशिष्ाद्रेताभिमतम्‌ , तथा च न रारीरे 
व्यभिचारः शरीरे, अहंप्रत्ययगोरत्वं तु बाधित विषयमेवेति सर्म 
सिद्धम्‌ , अतोऽदम्थंः, ` आनात्मा, अहंप्रत्ययनिषयत्वात्‌ , 
शरीरवदिति पिरोधस्यापि नावसरः, अहंप्रत्ययविषयस्वमात्रस्य 
हेतत्वामावात्‌ , अवाधितत्वबिशिष्टाहंपरतीतेहेतुतस्वीकारेण स्व 
दोषपरिहारात्‌ । ` 


फलेच्छावसायाप्रतीयमानाः सर्वेप्याकाराः न फलानुभवा- 
चस्थायामपि प्रतीयन्त इति यदुक्तं तदप्यसंगतम्‌ , फलेच्छाव- 
स्था्याप्रतोयमानानां सवंषामाकाराणां निषेधे, आस्मानुभवसयापि 
निषेध प्रसङ्गात्‌ , तस्माद्विरुद्धाकाराणमेव फकानमवावस्थायां- 
: निषेधो नतु प्रामाणिकाकाराणाम्‌ , अहमथस्यप्रामाणिकात्मत्वे 
तद्धिनाशेकथं न मोधृशास्त्रस्यवेयथ्यं कथं च स्वविधातायबुद्धि 
मान्‌ प्रयतेत्‌ , नदि बाह्मणोऽहंस्वर्गीस्यामि तिच्छाजायते कस्य: 
चिदपि, अपिखहं स्वर्गीस्यामित्येवेच्छाप्रामाणिकी. शचरैसति 
` रिक्तविवेकशालिनामेव कमणि प्रवृत्तः, पूवंमीमांसायामपि शरी 


ष कणा 
रातिरिक्तात्मास्थापितः, मीमांसकः, तथाच कथं ब्रह्मणो ऽह- 
स्वर्मीस्यामिति करपनमपिसयुक्तिकम्‌ । .. केवरं कल्पनामात्र 


मेवादेतिनाम्‌ । 
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किञ्च. युक्तावपि प्रत्यगात्मा, अहमित्येव प्रकाशते, स्वस्मे 
प्रकाशमानल्वात्‌ , योयः स्वस्मेप्रकाश्चते समर्वो ऽहमिव्येव प्रका- 
दाते, यथा तथावमासमानत्वेनोभयसंसाप्यात्मा, यः पुनरहमिति 
न चकास्ति नासौस्वस्मेप्रकाश्चते, यथा घटादिः, स्वस्मेप्रकाशते 
चायंमुक्तार्मातस्मादह मित्येव प्रकाद्चते, अनेनयुक्तावहमथप्रका- 
सो ऽचाधित एव । 


किञ्च, सक्रङेतराज्ञानविरोधिनः सच्छब्दप्रत्ययमात्रभाजः 
परस्य ब्रह्मणः, व्यवहारोप्यहंशब्देनेवात्मनः, त्था -- हन्ताद- 
मिमातिस्त्रोदेवता एको ऽहंबहुस्यामिति, गीतायामपि-- यस्मा- 
रक्षरमतोतोऽहमक्षराद पिचोत्तमः, अहमात्मागूदाकेश्चः सव॑भूता- 
शय स्थितः. नत्वेवाहं जातुनाश्चंनत्व॑नेमेजनाधिषाः, अहत्वामोक्ष- 
यिभ्यामीति । | 

बह्मा्मभावापरोक््यनिधुंतनिरवशेषाचियानाम्‌ , बाम- 
देवादीनामपि, तद्धेतत्पश्यन्‌ ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽदंमसुरभवं- 
सर्ध्यश्च, अहमेकः प्रथममास वर्तामिच भविष्यामिचेति । सवत्र 
स्वरूपोपदेशेष, अहमित्येवात्मोपदेशः, तस्मादहमित्येबात्मनः, 
स्वरूपं तत्र यद्यहमर्थं विनाद्य एवमोक्षस्तर्दि, अधिकार्यभावात्‌ 
मोक्षशाख्स्यानचुष्टानरक्षणाप्रामाण्यं दुवारमेव । 

नरि ब्राह्मणो ऽदहंस्वर्मीस्यामितीच्छायामेव, अहमथं विना्ञः 
स्वगं इति ज्ञातेति कस्यापि प्रचृत्तिःस्वगफले । अतः फठेच्छा- 
वस्थायां निस्याकाराः फलाञुमवावस्थायां प्रतीयन्त एव-तथा 
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च युक्तयुक्तं ्रीभगवदया्ुनयुनिभिः-अहमथं बिनाश्षश्चेत्‌ मोक्ष 
इत्यभ्यवस्यति अपसर्पेदसौमोक्षकथप्रस्तावगन्धतः । अतोऽह- 
मर्धं एवारमा तस्य च विनाशे, अधिकार्यभावात्‌ वैयथ्य॑भेव 
मोक्षशास्त्रमद तिनामिति । 
यत्रत्वस्य स्वमात्मेवाभूत्‌ तत्‌केनकंपच्येदि तिश्रुत्याकल्पित- 
वन्धराहित्यंस्वीढरस्य-स्वसम्बन्ध पियोभेतु ज्ञप्िरेव न सिद्ध्य- 
तीत्यस्य निरसनमपि भुत्यर्थाज्ञाननिबन्धनम्‌- नहि कल्पित 
वन्धरादित्यं प्रतिपादयतीयंश्रुतिः, किन्तु, अव्रह्मातमक नना- 
त्य निषधमेव, 
अन्यथा एकोऽहंबहुस्यामिति भरुतिविरोधापत्तेः । नदि 
सुखापरोष््यमा्रपुरुष थैः, परस्यसुखापरोक्ष्यमात्रेणपुरुषार्थता- 
दर्शनात्‌ । अपितु सुखसम्बन्धमात्रमेवपुरुषार्थः । तथा च स्वस्‌- 
म्बन्ध वियोगेतुज्ञप्िरेव न सिद्ध्यतीति समीचीन एवन्यायः । 


(यदपि रक्षामणिः-६९- प्र) 

वामदेवादीनामहंभावावु्रत्तिस्तु, जीवनन्मुक्तत्वात्‌ तेषामिन्द्र 
दीनामिच प्रारन्धशेषतयाऽलुवर्तमान . एवाहं भावेऽदहंकासोपदित चैतस्य 
स्यं स्कलाद्‌ास्म्यमादायोपपत्तेः श्रीभाष्यकाराणामतेद्ि शरीरवा च- 
कानां पदानां शरीरिपयंन्तत्वभिति सिद्धान्तानुखारेणाहंपदेनाहं पदार्थं 
वामदे विरिष्टपरब्रह्मण एवाहं पद्‌ाथैत्वे “मनुर भवम्‌” इत्युत्तमपुरुष- 
प्रयोगो नो पपद्यते, न्वयाया › अहमर्थासमानाधिकरण्यात्‌ , किच्वाहमर्थ- 
स्यातंमस्के-मुत्तः, अज्ञस्वसंसारित्वादि विशिष्टः, अहंधतीतिविषयत्वात , 
ज्ारारिकणदिः जीक्वलत्‌ ; इव्यनुमानेनाज्ञत्व प्रसंगोपीति ॥ 
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अव्रोच्यते-जीवन्घुक्तिवदेनस्वपक्षस्थापनं हि, अन्ध॒स्यजा- 
त्यन्धेनयष्िप्रदानमिव, यतः वेदानिमंरोकममुंच परित्यञ्या- 
त्मानमन्विच्छेत्‌ , बुद्धःकषेमगप्रापणम्‌ , तच्छास्त्र विप्रतिषिद्धम्‌ , 
बुद्ध चेरक्षेम प्रापणमिहैव न दुःखथुपंरुमेत । एतेन परन्याख्या- 
तम्‌ , इत्यादिभिः सत्रेभेगवता, आपस्तम्बेनेवजीवन्युक्तिः 
निरस्ता, किञ्च-तस्यतावदेवचिरंयावन्न विमोष्येऽथसंपत्स्ये नह- 
बेसश्लरीरस्यसतःप्रियाप्रिययोरषहतिरस्ति, 

दारोरंघावसन्तं न श्रियाग्रियेस्प्रशतः, इत्यादिभ्रुतिविर्- 
द्वीपि जीवन्मुक्तिवादः । जीवनस्य शरीरादि सम्बन्धात्मकत्वेन 
युक्तस्य च शरीरादिसम्बन्धरदितत्वेन, जीवनस्ययुक्तस्यचेकतर 
सद्धावोहि तेजस्तिमिरवदूविरुद्रएव । यतःशरीरसम्बन्ध एव 
बरम्धः, अश्रीरत्वमेवमोक्षः । 

काचेयं जीवन्मुक्तिः, सशरीरस्येवमोक्ष इतिचेत्‌ , मातमे- 
वन्ध्येतिवदसंगता्थवचः, अथ सशरीरस्य प्रतिभासेवतंमाने 
यस्यायंप्रतिभासो भिभ्येतिग्रत्ययस्तस्य संशरीरत्वनिव्रत्तिरिति, 
न, मिथ्येति प्रत्ययेन सशरीरत्वं निव्त्तंचत्कथं सद्ञरीरस्यमुक्िः, 
अजीवतापिमूक्तिः, सशरीरत्वमिथ्याप्रतिभासनिडत्तिरेवेत्या- 
दिना निरस्ता च जीवन्मुक्तिः भ्रीमाष्यकृता 


तत्रादरेतिनां मौनमेवस्वीकाररक्षणम्‌-- 
 शतदृषण्यादिषु विस्तरेण खण्डितथा्यवादः श्रीवेदान्तदे- 
किकः । अहेपदस्याहंकारोपदित चैतन्य परत्वेन प्रमाणानां 
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समन्वयप्रतिपादनमप्यसत्‌ , नद्यहंपदस्य अदहंकारोपदितचेतन्य 
परत्वे ` किञितरमाणमुपलस्यते केवलाम्रौतमेव कलपनम 
तिन्‌ , 

सल्रीरवाचकानां जब्दानां दरीरिपय्यवसानस्य सप्रामाणि- 
कत्वेन तदंगाकत्‌ णां श्रीभाष्यकाराणांमताञुयायितमेवाप्रै तिनां 
भ्रकारान्तरेण । 

श्री भाष्यमतेतु, वामदेवपदस्य वामदेव रारीरक परमात्म 
परत्वे शक्त्यैव निर्वाद--यथा च शरीरवाचकानां चब्दानांशरी- 
णिमुख्यन्युस्यत्तिस्तथास्वावस्तरेषिवेचयिष्यते । अपद स्यां - 
कारोपदितचेतन्यपरत्वे अदहंगच्छामीस्ुक्ते, अहंकारोपदितचेत- 
न्यं गच्छामो ति प्रयोगापत्चेश । 

अस्मच्छब्दाप्रयोज्यत्वपदप्रयोज्यत्वोभयामाववती, अस्म- 
द्थंतावच्छेद्कावच्छिन्न मुरयविकोप्यताविरिष्टायाप्रकारता- 
तत्प्रयोजकधातृत्तरमत्तम पुरुषः-- 

स्व निरूपितत्व, स्वनिरूपितविषयतानिरूपितत्वान्यतर- 

सम्बन्धन, अस्मध्त्तमं इत्यस्यार्थेन न मध्यमपुरुषानुपयत्तिरस्म- 
न्मते, अदतिनांतु मध्यमपुरुषानुपपत्तिस्तदवस्थेवेति । 


मत्तः अज्ञत्वसंसारित्वादि विशिष्टः, अदंग्रतोति विषयत्वात्‌ 
जागरिकाडिजीववत्‌ , इत्यनुमानोद्धावनमप्यनुमानस्वरूपाज्ञान 
निबन्धनम्‌ , बाधामावोप्यपेक्षितोजुमानस्वरूपे, न॒ पञ्योगरत्यं 
प्यति न रोगनोत दुःखताम्‌ ।. सर्वंह॒पञष्यः पश्यति, सस्व- 
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राडभवति, ईत्यादिभिरज्त्वसंसारित्वा्यभावय्रतिपादकैः मोक्ष 
खओास्त्रः, अन्ञत्वायुमानं बाधितमेव यथा वह्विरचुष्णः, द्रव्य 
स्वादित्यनुमाने बहौ द्रव्यत्वस्यसन्वेपि, अचुष्णस्य विष्रीतोष्ण- 
त्वग्राहकप्रत्यक्षवलाद्भाधस्तथेवात्राप्यहंप्रती ति विषयत्वेन मुक्त- 
ऽज्ञत्वादिग्राप्तस्वेपि परमाप्ततमन्ञास््रवरूदपोद्यते, किश्च नद्य- 
जञत्वसंसारित्वा दि कंग्रत्यहप्रतीतेरद तुतं किन्तु कमंणणएव, तथाच 
सोपाधिकमप्यनुमानम्‌ , 

अपि च, पार्थिवत्वरोदटेख्यत्वयोः भूयोसहवारदशचनेपि 
वज्‌मणौव्यभिचार दर्चनेन न॒ साहचर्य॑माव्रंव्याप्ति प्रयोज- 
कम्‌ । तथाचाह प्रतीतिविषयत्वस्य, अन्ञत्वस्यसंसारित्वादि- 
भिस्सह सादचय्यं दशनेपि तन्मावरस्यन्याप्ति प्रयोजकत्वामावे 
कथं मुक्तः, अज्ञत्वसंसारित्वादि विशिष्ट इत्यनुमानसंभवः । 

वेदाहं समतीतानि, अहंडरस्नस्य जगतः प्रभवः प्रल्य- 
स्तथा इत्यादि भिर्नित्यमुक्तेष्वीखवरेषु, अहंपदार्थौ वलेखेनेवन्यव- 
हारदश्चनेन तादृश्चादुमानेन्यभिचारापि । 

किञ्च, युक्तः, अज्ञस्रसंसारित्वादि विरहितः कमनिवत्ति- 
पू्कस्वस्वरूपानिर्भावत्वात्‌ , यन्नेवं तन्नैवम्‌ 

एवंश्ञतदोषजजं रिताचुमानोद्धावनेन कथमद्रतिनां समौ. 
दिताथेसिद्धिः कथं च परमपैदिक, श्रीभाष्यसिद्धान्तनिरोधः, 
तस्मादहमर्थणएवार्माज्ञाता च, श्रुतिस्परतिख प्रमाणादिसम्मतः, 
जञोऽत्एव, . इत्यादिभिः सूत्रैः बाद्रायणाचाय्येःस्पष्टीकृतश्च । 


कष्ट वेद्‌ार्तैरश्चामेणि व्यामोहविद्राघणम्‌ 
अमुभतेरात्मत्ववादस्तु न केवरं श्रुतिस्यृतिसूत्रादिविरुढधः 
किन्त-- 

,अलुभूतिः पराची, अहमथंग्यतिरिक्तत्वात्‌ , घटवत्‌ , 
जुभूत्तिः अनात्मा अहमथंव्यतिरिक्तत्वात्‌ घटवत्‌ , 
इत्या्यवुमान विरुद्धः, अहंजानामीत्यादि प्रत्यक्षप्रतीति षिरुडधथ, 
अहमर्थस्य च, अहमर्थः, स्वधर्मभूतप्रकाल निरपेक्षसिद्धिः, 
ग्रकाज्चधमकल्वात, दीपवत्‌ । तथा च अहमर्थ एवारमा स्वयं 
भ्काशंत्वादिति वदन्ति ॥ 


( अत्र वेदान्तरक्षामणिः--{७-- प्र ) 
अहमथोऽनात्मास्वप्रकाशत्वात › धर्म॑भूतज्ञानवत्‌ , सुखवश्च 
संविद्ात्मा, स्वध्रकाशत्वात्‌ › यन्नैवं तन्नैवम्‌ । तच्च स्वप्रकाशत्वमहैय- 
भिमतप्‌ , स्वेतरचिद नपेक्षप्रकाशंत्वमेव नतुस्वस्त्ताप्रयक्तप्रकाशत्वरूपं 
श्रीभराघ्यकल्पित्तं येनदीपादिष्वनेकान्त्यादिकस्यात्‌ श्रीभाष्यक्ारेस्त्व- 
युक्तोपाम्भनं कृतमिति ॥ 


( अत्र ्रीमाब्यातुयायिनः ) 
सवभकाशतबहेतुकमहमर्थानात्मत्वस्राधकासुंमानं यदुक्तं तत्र 
हेतुभूतंस्वप्रकाशत्वं रिरूषमि तिविबेचनीयम्‌ , किस्वस्मैस्वयं- 
मकारं , परस्मे भासमानत्वं वा,. जदरेत्मभिमतं स्वेतरविदन- 
पेकषपरकाशत्वरूपवेपिष्च्छामः, _ न तावदाद्यः, तस्येषक्षेसतवेपि 
चछान्तेतदमाघ्वात्‌ , 
नदिस्वस्ममासतेसखादिक्रमयितु परस्मै आसत इत्र सर्व 
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साक्षिकम्‌, नापिद्धितोयः, तस्यदृष्टान्तस्ाधारणत्वेपि पक्षेऽसत्वात्‌ , 
नापिवरतीयः, तस्यपक्षेकथच्धित्सम्भवेऽपि सपकषेऽभावात्‌ , अतः 
पक्षसपक्षाजुगतस्वग्रकाशत्व विहरात्‌ , कथं विदग्धविब्ुधगोष्ट्या- 
मेतादशाचुमानोद्धावनम्‌ । अहंजानामीस्यादि प्रत्यक्षप्रतीत्या 
वाधोऽपिताट्साञ्ुमाने (आत्मन्येष न॒ दोषाय शब्दोऽहमिति 
यो दिजः, इति लाख्रबाधोपिदुर्वार एव । 
स्वश्रकाशत्वहेतुक संबिदात्मत्वाचुमानं व्यतिरेकि दृष्टान्ते 
न यदुक्तं तन्तुग्यतिरेकिप्रमाणमनभ्युपगच्छतामस्माकं समक्षे नः 
तिष्ठतीति, व्यतिरेकिभंगः, बहुधास्मदाचार्य्येः कृतः, त्च- 
मुक्ताकलाप, वेदान्तवादावरी, प्रभ्॒तिषुस्पष्टोऽयमर्थः । अन्व- 





यितु, अद्रंतिनांनास्तथेव, एकदे शिमतेनेवस्वा्थसि द्धिस्तेषाम्‌ । 
दीपसुखादिषु न्यभिचारवारकतया स्वेतरचिदनपेक्ष भ्रका- 
शत्वरूपंस्वग्रकात्वं, यदुक्तं तद पिनोपपद्यते, अटेतसिद्धान्ते- 
अजुभूत्यतिरिक्तचितोऽस्वीकारत्‌ , तथाहि यदि स्यपदैनानु- 
भूतेग्हणं तर्दितदितर चितोऽप्रसिद््यातदनपेक्ष प्रकारवंसुतरा- 
मसिद्धम्‌ , | 
अद्ेतसिद्धिकारम्रमृतिभिरपि दश्यत्वलक्षणपिचारे वचिद- 
न्तरचिदभ्रसिदधिमाशंक्यलक्षणान्तरमेव कृतम्‌ , तदपि निरस्तं 
वादावलीकारे अनन्दाल्वारेः , तथाहि--अस्वप्रकाशचत्वमेव 
दश्यत्वम्‌ , स्वप्रकाशत्वश्चस्वान्यचिदनपेक्षुपरोक्षकत्वम्‌ , चिद्‌- 
शनिष्ठस्यापरोक्षत्वसखय स्वान्याविचापेक्षत्वाचिदिति विशेष्योपादा- 


६६ वेद्ान्तरक्षामणि व्यामोह विद्राचणम्‌ 


नम्‌ , आनन्दांश्स्यच स्वान्यचिद॑श्चाधीनापरोक्षताकत्वानस्व- 
ग्रकारकत्वम्‌ नच चिद॑शेप्युपलक्षणस्यासम्भवः; स्वान्यचिदप्रसि- 
रितिवाच्यम्‌ , स्वान्यत्वाभावविशिष्टास्वनिष्ठापरोश्वत्वपिक्ष- 
धीयाचिचस्य तच्चं-स्वप्रकाञ्चत्वमित्यद्रे तिनः, 

तदप्यक्षंगतम्‌ , श्ुद्धगतानन्दांशस्यास्वग्रकाशत्वे तत्रन्यभि- 
चारस्यदुरवारत्वात्‌ । तस्यमिथ्यात्वे च मोक्षे आनन्दावािबोधक 
श्रुतेरजुपपत्चः । मोक्षे आनन्दावाप्तिबोधक श्ुतीनामनाव्रता- 
- सन्देक्यमर्थोनत्वानन्द सम्बन्धः, अभेदे सम्बन्धानुपपत्तरितिभव- 
तेवोक्तत्वात्‌ । | 

नचेत्यादिकमपि न युक्तम्‌, चिदंशस्यस्वपदेनोपादने 
स्वान्यस्याजीवचितः प्रसिद्धत्वेन अग्रसिद्धिविरहात्‌ , 

किञ्च. अपरोक्षतायाः प्रत्यक्षात्मकान्तःकरणब्ु्तिविषयत्व- 
रूपत्वेविषयतासम्बन्धेन अर्थसम्बदधबनतिरूपत्वेवास्वान्य चिद्म्रयो- 
ज्यापरोक्षलाप्रसिद्धः, स्वपदेन जदधस्योपादाने तद्िषयकसशब्द्‌- 
जन्यापरोक्वृत्तरपिख्वान्यजीवचित्मयोज्यत्वेन तदग्रयोज्यत्वा- 
मावात्‌ , विस्तरस्तुन्यायमास्करे दष्टनव्यः तथा च॒ वचिदन्तर- 
चिदप्रसिद्ध्या अनन्तकृष्णोक्तस्वम्रकाशत्व लक्षणमद्रेतरीत्या- 
प्यसं्गंतम्‌ , केबरधुलीग्क्षेपणमात्रमेवानन्तकःष्णस्य यतः , 


अद्रतसिद्धान्तयिपरीतमपिवदन्तिते 


तथा च तादशरक्षणस्याभवे दीपसुखादिष्‌ व्यभिचारस्य 
तादवस्थन तादशालुमानस्यपुनरपि घड््डधीभश्रभातायितःमिति । 
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अनुभूतिः, अनात्मा, अहमथंव्यतिरिक्तत्वात्‌ षटवबदित्य- 
नेन सत्परतिपक्षोपि, व्यतिरेक्यपेक्षया अन्वयिनः प्रबरुत्वात्‌ । 
ज्ञानमेजातम्‌ , ज्ञानंमेन्टमितिप्रतीत्यास्वेतरचिदनपेश्च प्रकाशासं 
सं वि्यसिद्धमेव । 

अतोहमथः ज्ञाता, अणुस्वरूपः, स्वधर्मभूतज्ञानेन सर्वाय 
अर्थाम्‌ प्रकाल्ञेय्रति स्वयं च प्रकाश्चान्तर निरपेक्षः । दीपादिषवत्‌ , 
यथा दीपः स्वप्रभया सर्वाम्‌ अर्थान्‌ प्रकारायन्नपि स्वयं प्रका- 
शान्तर निरपेक्षः प्रकाल्ञस्वरूपः तददेवेति । 

एतेन - ६ १-१०- इद मक्लखोचनीयम यद्‌ , अणोरात्मनः सार्वे- 

यवं धर्मभृतं च ज्ञानं द्रव्यरूपं कथंधर्मः नहिनिरवयवस्यस्वभाविक्रो 
धर्म॑स्तदकाय्यैः सावयवः कुत्रापि हश्यतेधर्मभूतज्ञानस्यापि. निरवयवस्य 
तु संकोचविकाशायोगः। इति रक्षामणिचोद्यमपि निरस्तम्‌ 


निरबयवस्यात्मनः निरवयवधमेभूतज्ञानमेव धमः, श्रीभा 

भ्यकाराणाम्‌ , नच निरवयवस्य संकोच विकाञ्चायोभ इति- 
वाच्यम्‌ , निरवयस्य संकोचविकाशनिषेधक प्रमाणाभावात्‌ । 
संकोच विकाशस्योपलभ्यमानस्वादेव न संकोच निकारो प्रमा- 
णापेक्षति ॥ 


( अथ बह्ममिभ्यास्वानुमान विचारः ) 
८ बेदान्तरश्चामणिः-७६-७७--प० ) 
ब्रह्म, मिथ्या, अविद्यावत्सम्बर्धिज्ञानविषयत्वात्‌ ; प्रपच्चवतै.1 
ब्रह्ममिथ्याज्ञानविश्यस्वात्‌ , प्रषज्च॑वत्‌ । नह्य, मिथ्या, असलयहतुल्नन्य- 
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ज्ञान विषयत्वात्‌ , प्रपच्चवदेवेति, इति श्रीमाष्यक्ता_यदुद्धेतमतं दु षितम्‌ 
तद्द्ैतसिद्धान्तविरुद्धेवेति- नदि शुद्धं ब्रह्माविद्याव दुत्पन्नज्ञानवि षयः) 
अखण्डाकारव्रत्तिक्षण एवाविद्याया न्त्वेना विद्या वदुत्पन्नज्ञानविष- 
यत्वस्योपदहितेऽप्यसंभवेकाकथा श्ुद्धघ्रह्मणोऽविद्यावदुत्पन्नज्ञानविषयत्वे 
तथाच प्रथमालुमाने हेत्वसिद्धिः, एवममिभ्याभूतशशश्््खादीनाम- 
विद्यावदुत्पन्नज्ञानविषयत्वेन तत्र व्यभिचारः, यदि ज्ञानाज्ञानयोः समा- 
नविषयकत्व नियमात्‌ स्व विषया विद्यावदुत्पन्नज्ञान विषर्यत्वमेव हेतुतया 
जिवक्ष्थेते, शशश्चङ्का दि विषयंत्वज्ञानमध्रसिद्धमिति न तत्र व्यभिचार 
प्रसक्तिरिति मन्यते तर्दि- आश्चयव्वविषयत्वभागिनीनिविभाग- 
चितिरेव केवरेति वचनानुसारेण प्रपच्चस्याप्यज्ञानविषयत्वामावेन 
स्व विषयाज्ञानवदुत्पत्नज्ञानविषयत्वं न च्ष्टान्त साधारणम्‌ ; इति 
दृष्टान्ते हेत्वसिद्धिः ॥ 

वस्तुतस्तु प्रपच्चमिथ्यात्वे बाध्यत्वमेव तन्त्रम्‌ न त्वविद्याघदुरपर्न- 
ज्ञान विषयत्व मित्यप्रयोजकत्वशंकापि दुरपहवेव । किच्च ज्ञान 
चिषयत्वपदेन किं केवखन्रत्तिविषयत्वं मन्यते -- उतब्॒न्स्यवच्छिल्नचेतन्य- 
चिषयत्वमू , अथवा चोतन्यमात्रविषयत्वम्‌ ›, तत्राद्ये वुच्छेन्यभि चारः; 
द्वितीय त्रुतीययोः पक्षेऽसिद्धिः, चेतन्यस्यवृत्तिमा्रविषयत्वात्‌ , चेत- 
न्यस्यचतन्यविषयत्वाभावाञ्च । एतेन-दितीयोपि देदुर््याख्यात ; ब्रह्मणो 
ल्ानरूपत्वेन ज्ञान विषयत्वानङ्खीकारेण भ्रपच्चस्याज्ञानाविषयस्य वृत्ति- 
विषयत्वानङ्कीक।रेण च पक्षदृष्टान्तयोर्हत्वसिद्धः, अप्रयोजकत्वात्‌ , 
शशन्श्ङ्कादौ व्यभिचारात्‌ , बाध्यत्वेन सोपाधिकत्वात्‌ , ब्रह्य; न 
मिथ्या, अबिद्यापरिणामत्वाभात्‌ ; इति सस्प्रतिपक्षात्‌ “सत्यंज्ञान- 
मिति श्ुतिबाधितत्वा्च सर्वेषु हेतुषु बिषयत्वेनैव मिथ्यात्वनिर्बहि 
व्यथेचिशेषणतापि मिथ्यात्वं च--स्व खमानाधिकरणालयन्ताभाव 
प्रियामित्वम्‌ , ज्ञाननिवत्य॑त्वम्‌ , प्रतिपन्नोपाधोत्रेकाल्क निषेध- 
प्रतियो गित्वम्‌ , सद्सदिबरश्चणत्वादिरूपभित्यद्धेतिनः ॥ 


शांकरभाष्य समालखोचनच्च && 
८ अचर भ्रीभाष्यासुयायिनः ) 


सर्वस्य सत्यत्वेनाङ्गोकत्र णां विचिष्टादैतिनां समक्षे हेतु- 
दृष्ान्तानामयुजीवनेन न॒ कथंचिदपि प्रपश्च भिथ्यास्वाुमान 
संभवः, भ्रीमाष्यकारेः प्रदर्शितानि बह्मभिथ्यात्वाचुमानान्यद्रेत- 
सिद्धान्तदिशेवेति, 


श्रह्मणोऽननुभूतित्वंत्वदुक्तयेव प्रसज्यते इत्यनेन ग्रन्थेन, 
ततराद्रेतिषुसन्ति केचन विवरणकाराः केचनभामतीकाराः, अन्ये- 
तदजुयायिनश्चेति । तत्र भामतीकाराः श॒दधख बह्मणः जिज्ञा- 
स्यत्वं ज्ञानविषयतंच नाभिमन्यन्ते, किन्तुपदितस्येवबरह्मणः 
ज्ञान विषयत्वंजिज्ञास्यत्वंचेति वदन्ति । 


तत्र विवरणकारा एव भामतीकारयिद्धान्तानिरस्य, च॒द- 
स्यैवन्रह्मणो ज्ञानविषयत्वं जिज्ञास्यत्वं च स्थापयन्ति, तथाहि 
यदि शुद्धं ब्रह्मन ज्ञानगोचरं तहिं आत्मावा अरे द्रव्य 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, 


(्रह्मवेद बह्मेव भवति ` सयोहवे तत्परमं जहयवेद अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा, जन्माचस्य यतः, तत्तसमन्वयात्‌ , इत्यादि श्रुति- 
सत्राणां कागतिः । बह्मणोज्ञानपिषयत्वेन प्रतिपादकानां श्रति- 
सश्राणावेयर्थ्यमपरिहास्यमेव, वेदान्तशास्त्रस्याशयद्धजक्ष विषयकत्वे 
भगवतः बादरायणाचाय्येस्य सर्वोपिविचारः पकावुरेषमग्राय 
एव, 


१०० चेदान्तरश्चामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


(सयोहयै तत्यरमंबक्षवेद्‌" इयं श्रुतिःस्पष्टमेव शुद्धस्य 
नह्मणोवे्यत्वं बदति, यतोऽद्वेतिनां परत्वं दि शद्धतामाव्ररूपत्वमेव, 
नहि विशिष्टादरैतवादिन इव ज्ञानश्क्तयादिभिः सर्वोत्करष्टत्वं 
ब्रह्मणः परत्वमिति गषावादिनोऽम्युपगच्छन्ति, तस्याप्यश्चद्ध - 
कोटि निविष्टतया निवर्तनीयान्त्मतस्य निवतकञ्ञानविषयस्वा- 
सम्भवात्‌ । आत्मा वा अरे द्रष्टन्य इच्यादौ, उपदहितस्यंव- 
दर्शन विषयत्वे तादृशज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वाचुपपत्तिरपि, उप- 
हित बिषयकस्यापि मोक्षप्रयोजकत्वे, अहमज्ञ इत्यादि ज्ञान- 
स्थापि तयात्वाप्तिः, शुद्ध स्यावे्यत्वे,भियते हदयग्रन्थिरिछदन्ते 
सर्वसंशयाः । क्षीयन्तेचास्यकर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे । इति 
श्रुति विरोधापत्तेश्चेति तस्मादुपहितस्य जिज्ञास्यत्वं बदन्तो- 
ममतीकाराः श्रुतिविरोधादेवपरास्ताः, 


टुद्धमेवन्ह्म जिज्ञास्यं ज्ञान विषयश्च ति विवरणकाराः स- 
म्यगवदन्ति । बह्ममिथ्यात्वाचुमानानि विवरणमताभि प्राय- 
कानि । यतस्तन्मते ब्रह्मणोज्ञान विषयत्वमस्त्येव, 


ह्य, मिथ्या, अ विद्यावत्सम्बन्धिज्ञान विषयत्वात्‌ , इत्यलु- 
भाने, . ज्ञान मिषयत्मेवहेतुः, विरेषणन्तुदुष्टमूलसज्ञापनार्थम्‌ 
यथा बाध्यत्वं मिथ्यास्व प्रयोजकम्‌ , तथैव दुष्टमूलत्वमपीत्ये- 
तदथंकतया साथकम्‌ , यथा सकरठेतरकाचादिरदहित पुरुषान्त- 
रागोचरगिरिगुदासुवसतस्तेमिरिकजनस्याज्ञातस्वतिमिरस्य सवं- 
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स्यतिभिरदोषाविशेषेण द्विचन्द्रज्ञानमविर्चिष्टं जायते तत्र बाधक 
म्रत्ययाभावेपि दोषभूरत्वादेव द्विचन्द्रज्ञानं मिभ्येव तद्वदेवेति, 
तथा च- नहि श्॒दधं ब्ह्मविधयावदुत्पननज्ञान विषयः, अख- 
ण्डाकारघरचिक्षण एबाविद्याया नष्टत्वेनाविद्यावदुत्पन्नज्ञान- 
विषय्वस्योपहितेऽप्यसभवेकाकथा शृद्धब्रह्मणोऽ विद्यावदुत्पन्न 
ज्ञानविषयस्वे, अतः प्रथेमानुमाने हेत्वसिद्धिरिति यदुक्त तन्नि- 
_ रस्तम्‌ , ज्ञान विषयत्वमात्स्येवहेतुस वर्णनेन प्रथमानुमानेहेत्व- 
सिद्धेरभावात्‌ । किञ्वास्तुनामपूर्णप्रयोगस्तथापि न रेतसिद्धिः, 
तत्र हेतौसामकालिकत्वस्याविवक्षणात्‌ । वयन्तु पश्यामः, विव- 
क्षणेपि सामकालिकस्वे प्रागभावस्य प्रतियो गिनासाकामिव 


` अविद्याया अपि, अखण्डाक्रारघरच्यासह प्रथमक्षणेऽद्रतामिमत 
स्थिति सद्भावेन न किञ्िद्द्षणमिति । 


तत्र च ज्ञानविषयत्वहतुधटक ज्ञानपदेन- विकल्प व्यावृत्त- 
धीत्वरूपं अरमप्रमान्यतरीयज्ञानत्वं वा गृह्यते तथाचन चच 
ओृङ्कादौ व्यभिचारः शब्दज्ञानालुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः 
इति पतङ्गलसुत्रेण भिकव्पात्मकनज्ञानमेव शशमृङ्गादिज्ञानं नतु 
धीरूपं, नतु अ्रमप्रमान्यतरीयत्वं कथिदभ्युपेति । एतेन यदि 
ज्ञानाज्ञानयोः समान विषयकत्वनियमात्‌ स्वविषयाविद्यावदु- 
त्पन्नज्ञान  विषयत्वमेव हेतुतया विवक््यते, राश्शृङ्गदि 
विषयंत्वज्ञानमप्रसिद्धमिति न तत्र व्यमिचारसक्ति- 
रिति मन्यते तदि, आश्रयत्व विषयत्व. भागिनीति 'वचनाघु- 
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सारेण प्रषश्चस्याप्यज्ञान विषयत्वा भावेन दण्टान्ते हेत्वसिद्धिरिति, 
निरथंककख्यनाप्यद्ेतिनाुन्मूकिता । 





ज्ञानपदेन विकस्पन्याव्रत्तधीसवरूपज्ञानमेवाभिप्रेतं मिथ्या- 
त्वातुमाने तथा च नामिथ्याभूतारीकादौ व्यभिचार प्रसक्तिः । 
भरमप्रमान्यतरीयज्ञानविषययोः, धीतरूपज्ञान बिषययोर्वां समसत्ता- 
कत्वनियम स्वीकारेण, (नायं नियमः ज्ञानतद्विषययोः समसत्ता- 
कत्वमिति, 

अलीकादौव्यभिचारत्‌ , यदि विषयो द्विविधः फल- 
व्याप्योत्रत्तिन्याप्यरचेत्यादिना-७५-पृ्टेऽनन्तकृष्णोक्तमपि नि- 
रस्तम्‌ । यतो नहि केवल्योज्ञान तद्धिषययोःसमसत्ताकस्व 
नियमं, द तिनोविशिष्टाद्रेतिनश्च वदन्ति किन्त स्रमप्रमान्य- 
तरीयज्ञानतद्विषययोः धोत्वरूपन्ञानतद्विषययोर्वा सम सत्ताकल्व- 
नियमम्‌ । 

मिथ्यास्वग्रति यथावाध्यत्वं प्रयोजकम्‌ तथेव दुष्टमूकत्व- 
मपि, दोषोद्ययथाथज्ञानहतुः, तिरथां यवज्जीवं बाधोदया- 
भावेपि संसगंरूपदोपमूरत्वादेवदेहात्मधी मिथ्याविषया, सकले- 
तरकाचादिरहितयुरुषन्तरा गोचरगिरिगुहासु . वसतस्तेमिरिक 
जनस्याज्ञातस्वतिमिरस्य स्वस्य तिमिर दोषाविशेषेण दि चन्द्र- 
ज्ञानमविरिष्टं जायते न तत्र बाधक प्रत्ययोस्तीति तत्र दोष- 
मूलत्वादेव बाधक प्रत्ययः, अतोमिभ्यातंप्रति ` तृणारणिमणि- 
न्यायेन प्रत्येकमेव कारणम्‌ । तथा च प्रपञ्च मिथ्यातेः बाध्यल्व- 
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मेवतन्त्र॑नखविद्यावदुत्पन्नक्ञान विषयत्वमित्यभ्रयोजकत्व शङ्लापि 
दुरपहवेवेत्युक्तिरपि परास्ता । नहि घटे पटाभावमात्रेण पटस्य- 
मिथ्यात्वमभ्युपगच्छन्त्यदतिनोपि, किन्तु तत्र प्रतीयमानच्वे- 
सति ्रेकाङिकं निषेध प्रतियो गित्वस्यैष प्रती तिश्च दोषवक्चादेषेति, 
वाध्यत्वस्येव मिभ्यात्ववर्णने-विमतं, मिथ्या, इश्यतवात्‌ + 
जडत्वात्‌ , परिच्छिन्नतात्‌ , इत्यादिदहेतुभिः प्रपञ्चस्यमिथ्यास 
वर्णनमद्रेतसिद्धिकाराणांवेयथ्य॑मेवस्यात्‌ यतः दृश्यत्वस्य मिथ्यां 
वदन्ति, दश्यत्वश्च ज्ञान विधयत्वमेव, तथा च प्रपश्चो, मिथ्या, 
ज्ञानयिषयत्वात्‌ शुक्तिरूप्यव दित्यद्रेतसिद्धिकाराुमनेज्ञानविष- 
यत्वमस्तुमिथ्यात्वं मास्तु, इत्यप्रयोजकत्व शंकायां किय॒ुत्तरमद्र- 
तिनामिति बिभावय-- अद्धेतानुमानानि सहश्लधानिर्स्यन्ति 
विशिष्टद्धेतिनः अद्रेताचुमानान्यद्वेतदिशेव विचाय्यंतेऽधुना 
तथां च नाप्रयोजकत्व चकावकाशः । 
विकल्पग्याृत्तधीत्वरूप्ञान विशेषं तात्पय्यं वर्णनेन- 
ज्ञान विषयत्वपदेन कि केवटश्रत्ति विषयत्वं मन्यते, उत -रच्यव- 
च्छिन्नचैतन्य विषयत्वम्‌ , अथवा चैतन्यमात्रविषयत्वम्‌ , 
तत्राय, तुच्छं व्यभिचारः, दितीय ततोययोः पक्षेऽपिद्धि- 
रित्यादि पाण्डित्यप्रर्यायनायानन्तद्रष्णोदीरितकपोलकद्पिनापि 
निरस्ता भवति-तादशलक्षणे नच कुत्रापि व्यभिचारप्रसक्तिः- 
एतेन द्वितीयततीयानुमानमपि ` व्याख्यातप्रायम्‌ , यतः सर्वत्र 
ज्ञानविषयत्वधटकन्ञानपदेन विकस्पन्यावृत्तधीत्वरूपज्ञानतिश्चे- 
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षस्य स्रमप्रमान्यतरीयज्ञानस्यवा ग्रहणेन सवंदोष परिहारात्‌ , 
विबरणमताभिप्रायकानुमानस्य सद्भाव वर्णनेन-वब्रह्मणोज्ञानरूप- 
त्वेन ज्ञान विषयत्वाभावेन पक्षासिद्धिशंकापि निरस्ताभवति, 
विषरणमतेज्ञानस्वरूपस्यव्रह्मणोज्ञानविषयत्वाङ्गी कारात्‌ , भामती 
मतं तु पूर्वमेव निरस्तम्‌ , न तन्मतेन शंकोत्थानमपियुक्तम्‌ । तथा 
च-त्रह्म, मिथ्या, अविच वित्सम्बन्धिज्ञान विषयत्वात्‌ , प्रपवत्‌ 
ब्रह्म, मिथ्या, क्ञानविषयत्वात्‌ प्रपञ्चवत्‌ , व्रह्म भिथ्या, 
असत्यहतुजन्यज्ञान विषयत्वात्‌ इति विष्वप्यनुमानेषु न किञ्ि- 
दप्यद्र॑तिनांसन्देदास्पद मवशिष्टमस्ती ति । असत्यात्सत्योत्पत्तिस्तु 
कथामात्रमेवद्र तिनामितित श्र मापष्यावलोकनेनेव स्वे विदितं 
सविभ्यतीस्यप्रास्तंगिक विचारेण विरम्यते । 

यदपि ब्रह्म न, मिथ्या, अविद्यापरिणामत्वाभावात्‌ , सत्यं 
्ञानमितिश्रुतिबाधितत्वाच्चेस्ुक्तं तदपि निर्मुलम्‌-केबरदेतु 
साध्यप्रयोगमात्रणाचुमानस्वरूपसिद्धय भावात्‌ । 

तथाहि यत्र॒ अविद्या परिणामत्वाभावस्तत्र मिथ्या 
स्वाभाव इतिव्याप्नौ न रष्टान्त सम्भवोऽद्धेतसिद्धान्ते 
तन्मते बरहमव्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य मिथ्यात्वात्‌ अन्ययन्यापि- 
स्तुत्रिकारबाधितात्र, बरह्मणः सन्दिग्धत्वेनव्यतिरेकिव्याभिरपि 
दुर्वास, पक्षस्यद्ष्टान्तकोट बन्तम्विस्य तारकरिकसिद्धान्तविरु- 
_द्भखाब्‌ „ अविद्यापरिणामस्स्यमिथ्यालप्रयोजकसवे  शरुतिष्रत्रादि 
ण्यत्मावाच्च, 
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अविद्यापरिणामतस्वाभावोऽस्तु मिध्यास्वाभावोमास्तु, इत्य- 
प्रयोजकत्वश्ंकापिदुरपह्ययेवेति।  सत्यज्ञानमितिशरुतिप्रदश्ंन 
मप्यनुमानासामथ्यंघ्च चकम, ब्रह्मणोमिध्यास्साधने माध्यमिक 
एव प्रवृत्त इत्यवगम्यताम्‌ । नहि त॒त्र श्र॒ति प्रामाण्योपस्थापनेन 
स्वाथंसिद्धिः, प्रातीतिकादि सत्यख स्वीकारेपि श्रुतिप्रामाण्यो- 
पपत्तेः । भवद्धिरपि-१०८-पर° - सगुणत्वं ब्रह्मणो बोधयम्ति 
सशुणवाक्यानि नतु तेषां परमार्थिंकल्मपीस्युच्यते । यदि वेदे 
श्रद्धावतां भवतामीदं प्रच्छन्नत्वं तर्हिं किुतमाध्यमिकानाम्‌- 
नदिपरमाथं सत्यत्वं वदन्ति श्रुतयः किन्तु सत्यत्वमात्रमेव 
तथा च प्रातीतिकसत्यत्वेनाप्युपपत्तौकथं बाधप्रदर्शनमिति- 


तथाचाद्धेतसिद्धान्तेन ब्रह्मणोमिथ्यात्वप्रतिपादनपरः श्री- 
'भाष्यानुमानप्रयोगः, समी चीन एवेति सवं चतरखमिति ॥ 


कृ शः भीभाभ्यकृद्धिः, सप्तविधायुषपत्तिमभिः--आश्रया- 
युपपत्तिः-तिरोधानातुपत्तिः-स्वरूपालुपपत्तिः -अनिवंचनीयत्वा- 
सुपपत्तिः- निवतकानुपपत्तिः- निब्रच्यनुपपत्तिरित्यादिभिरदेतम- 
_ तंद्षितम्‌ ।` तत्राभ्रयाचुपपत्तिविचारे 


साहि किमाभभित्यभ्रमंजनयती तिवक्तव्यं, न तावज्ञीवमा- 
` भित्य, अविद्यापरिकल्पितत्वाज्जीवभावस्य । नापि ब्रह्माभित्य, 
तस्य स्वयंभ्रकाशज्ञानरूपत्वेनाविद्याविरोधित्वात्‌ , सादिज्ञान- 
वाभ्यामिमता । 

१४ 
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ज्ञान रूपं परंत्रह्म तन्नित्यं गृषात्मकम्‌ । 
अज्ञानचेत्तिरश्कुर्यात्कः प्रथ्स्तन्नियतेने ॥ 
ज्ञानं बह्ेति चेनज्ज्ञानमज्ञानस्य निवतंकम्‌ । 
अद्यवत्तसकाशत्वात्तद पिद्यनिवतेकम्‌ ॥ 
ज्ञानं वह्मेति विज्ञानमस्ति चेत्स्यासपमेयता । 
बह्मणोऽनजुभूतितवंतदुक्तयेव प्रसज्यते ॥। 


इत्यादिभिः, ब्रह्माश्रयत्वपक्षं जीवाश्रयत्वपक्षंच निरस्य 
अह्मा्रयत्वनिराद्चपरं आभगवन्नाथञुनिसस्मति प्रमाणयन्ति 
श्रीभाष्यकारस्वामियादाः । तत्रादरेतिनां कि समाधानमिति प्रथमं 


विविच्य समाधोयतेऽस्माभिरिति। 


, ( तत्र वेदान्तरक्चामणिः-- १८७-- १८८ प्र० ) 

आवरणशक्तिवि शिष्टं मावरूपमनिवंचनीयं किच्िदेवाज्ञानं नाम । 
अस्य चाह मज्ञ इतिप्रतीयनुसारेण जीवाश्रयत्वमेव जोव ईशो विशुद्धा 
चित्‌ तथा जीवेशयोसिदा । अविद्या तच्धितोर्योगःषडस्माकमनाद्यः 
इत्यविद्यायाइवतदुपहितजीवस्याप्यनादित्वात्‌ ; नान्योन्याश्रय इति 
ब्रह्मसिद्ध-यादौव्यक्तम्‌ । ` 

श्रह्माश्रयत्वेपिस्वरूपभूतज्ञानस्यानित्रतकत्वेन वृच्यवच्छिन्नचेत- 
ल्थस्य: वृत्तर्वां अ विद्यानिवर्तकत्वस्याद्वैतामिमतत्वेन, तद्विरोधित्वेन 
प्वभरकाश्प्चेतन्यस्वरूपस्य ब्रह्मणोज्ञानविरोधित्वस्याद्ेतिभिरनङ्खीकारेण 
“स्वप्रकाशचेतन्यस्वरूपत्वेना विद्या विरोधित्वादि" लयस्यालुक्तोपारम्भ- 
नत्वात्‌ । एतेन -ज्ञानरूपं परं श्रह्म तन्निवर्यखषास्मकम्‌ । इति समादि- 





तम्‌ , उृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्यवृत्तिमात्रस्य वाऽज्ञाननिवतैनप्रमुत्वात्‌ । 
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तथा चाहंब्रह्यास्मीदयखण्डाकारनघ्रततिरेवाज्ञाननिचतिका नतु ब्रह्मरूप- 
मेवज्ञानं तन्निवरैकम्‌ पएतेनज्ञानब्रह्य ति चेदज्ञानमज्ञानस्य निवतेक 
मित्यपि परास्तम्‌ , वृत्तिरूपस्यज्ञानस्याज्ञाननिवर्तनमात्रोपक्षीणस्य 
्रह्मप्रकाशत्वाभावेन ब्रह्मतुल्यत्वा भावाच्चेत्यनन्तकृष्णस्यादवेतिनां बा 
समाघानमिति ॥। 


( अच्र भीभाष्यानुयायिनः ) 


तत्र प्रथमं जीवाज्ञानपक्षमेव विचाय्यं निरस्यते, जीवा- 
ज्ञानवादे “आश्रयत्व विषयत्वभागिनी निविभागवितिरेव 
केवला । पूवं सिद्धतमसोहि पश्चिमोनाश्रयो भवति नापि 
गोचरः” इति जीवाज्ञाननिषेधकादेताचास्यवचन विरोधः प्राथ- 
मिकः। जीवस्यानादित्वेपि, अविद्याकल्पितत्वस्यादेतिमिः, 
स्वीकारेण कल्ितापेक्षयाकल्पकस्य पूषभावित्वावश्यम्भावेन- 
अविद्याया आश्रयः क इति जिज्ञासायां जीवस्य वक्तन्यत्वे सति, 
जीवसिद्धावविद्यासिद्धिः, अविद्यासिद्धौ जीवसिद्धिरित्यन्योन्या- 
श्रयेण पुनरपि धड््ृदधीप्रभातायितमेवाद्र तिनाम्‌ । 

किश्च जीवस्य स्वरूपानादित्वयुतप्रवाहानादित्वमभिप्ेत्य, 
अन्योन्याश्रयः वाय्येते, न तावस्स्वरूपानादित्व सम्भवः, अवि- 
यायाः नैरपेष्यप्रसंगात्‌ जीवस्य सत्यत्वग्रसंगेनाद्वेतनि विंशेष- 
सत्यत्ववाद भे गप्रसंगाच्चति, 

अद्धेतिभिरनभ्युपगमाच -नापिश्रवाहानादित्वंयुक्तम्‌ यथा 
भ्रवादस्योत्त प्रवादेन विनाशः तथा जोवेस्यापिभयुरत्व प्रसंगात्‌- 
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आमोक्षाज्ञीवस्यस्थायित्व प्रतिपादकभ्रुतिस्खति विरोधेन क्षण- 
अंगीत् श्वीकारस्याप्यशक्यत्वात्‌-किञ्च यथा जरे चन्द्रग्रति- 
विम्बः तद्वदेव अविद्यायाम्‌ छद्ध चेतन्य प्रतिबिम्ब एव जीव- 
त्येवहि सिद्धान्तः सोपि असंगत एव यथा प्रतिविम्वाधार 
निवृत्तौ तत्रोत्पन्नस्य प्रतिषिम्बस्य नाश्चः तथवाविद्यानिच्त्तौ 
म्रतिविम्बस्य जीवस्य नाशन । 
सोऽश्नुते सर्वाच्‌ कामान्‌ सह ब्ह्मणाविपधिता । निर- 
ञ्ननः परमं साम्ययुपैति--इदं ज्ञानमपाधित्यममसाधम्यमागताः 
इत्यादि साधम्यं प्रतिपादक युक्तिकाटीनश्रुतिस्खति विरोधोपि 
दुर्वार एव नहि प्रतिबिम्बस्य बिम्बेन सहेक्यापत्तिः चापि 
दृष्टचरी-तस्मादयुक्तोयंजीवाज्ञानवादः ॥ 
बरह्माश्रयत्वपक्षे यदुक्तं अद्धेतिभिःक्ञानस्वरूपस्यब्रह्मणः 
नित्यस्वप्रकाश्षत्वेपिनाज्ञानाविरो धित्वंतस्य किन्तु अंखण्डाकार- 
कृच्यात्मकज्ञानमेवेति, तदपि न` संभवति तथाहि अखण्डाकार 
इत्यात्मकन्ञाने कस्य॒ विषंयता शुदधस्याथवा भिथ्याभूतस्योप- 
हितस्य न तावदाद्यः स्वरूपस्येवानिबतंकत्वात्‌-बृतिस्वरूपयोः 


यंथाबरस्थित 


बस्थितब्रक्षस्वसूप. प्रकाश्चत्वाविरेषात्‌ , अतो यदि वत्तः 
निवदंकत्वं -तर्िस्वरूपस्यापि अन्यथा न कस्यापीत्यर्थः ॥ 


नजु यथा इदरजतमित्यत्र, इदमथं प्रकारः, अधिष्ठानतया, 
` अध्यासं खह-विषयप्रकारस्तु अध्यास निवतेकः यथेदम्थप्रका- 


लस्य . शक्तिरितिश्रकाश्ः तथेवाधिष्ठान प्रकाश्चो न निवर्तकः 
किन्तुबिप्रकांश्च एव निवत्तक इतिचेन्न- 
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च्टान्तासंमवात्‌ , नदीदमथं प्रकाशस्य शक्तिरिति प्रका- 
शस्यात्यन्त . समान विषयता. -इद मथंप्रकाश्स्य शुक्तिरजतसा- 
धारणाकारविशिष्टगोचरत्वात्‌-शुक्तिरिति प्रकाशस्य च रजत- 
व्यावतंक शुक्तित्व विशिष्ट गोचरत्वात्‌ । अन्यथा शुक्तेरपि- 
अमानिवतंकतवप्रसंगात्‌--नच त्वयाच्र्तिज्ञानेनकश्चन विशेष 
अङ्क क्रियते-तथास्वे तस्यसत्यस्वे अद्धेतमंगेन सगुणसिड्धान्ते- 
पातः-मिथ्यात्वे इदानीन्तनवत्‌ तस्यः मिथ्यात्वेनानुपकार कत्वमेव 
एतेन हितीयोपि कल्पो निरस्तः नहि मिध्याभूतेन तातविकाथं 
सिद्धिः । फिथ्च यथासाक्षिप्रत्यक्षस्य मिथ्यात्वेन भासमानत्वेपि .. 
न यथा मृमनिवतंकलं तद्रदेबोपदितस्यापि- 

विस्तरस्त्वाकरादौ द्रष्टव्यः तस्मान्न बद्याज्ञानंसंभवतीति 
यदप्युक्तं अभावरूपा धर्मानाद्रैतं निश्वन्तीति अभावसरूप धर्मा- 
भ्युपगमेपिनादेतभंगः भावरूपाधरमाएवाद्रेत विरोधिनस्तदप्य 
संगतम्‌-अभावस्य सत्यत्वे तत्रामावत्वतस्सम्बन्धतद धिकरण- 
स्वानां बरह्मणि चाभाव सम्बन्धतदनुयोगित्वयोरवश्यं बाच्यतया 
भावाद्ेतस्यापि दुंमत्वात्‌ एतत्सवेमभिप्रतयेवोक्तं श्रीभाष्य 
कारेः मगवद्रामाचुजाचाय्यैः नापि जीवा्चिस्य नापि ब्रह्ञाभित्य 
भूमोर्पादकल्वंसंमवत्यविद्यायाः ॥ 

तथा च ज्ञान रूपं परंब्रह्म तन्निवत्यं मृषात्मकम्‌ । अज्ञानं 
चेततिरस्छुरय्यात्‌ कः प्रथुस्तन्निवतने । ज्ञानर्मति चेताज्ञानमन्ञा- 
नस्यनिवतंकम्‌-बक्षवत्‌ततप्रकाशत्वात्‌ तदप्य निवतंकम्‌ ।. जानं 
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ब्रहम तिविद्चानमस्ति चेत्स्यात्‌ ्रमेयता-बह्मणोऽनदुभू तित्वंत्वदु- 
क्तयव प्रसज्यते ॥ इत्यनेन मगवदाचाय्यंपाद्‌; ओ्रीनाथुनिभिदत्त 
दूषण .अद्रतिनां चिर सिवजलेपायितमेव । 
यदपि . वह्मवत्तत्मकाशत्वादित्यस्य-नहि इत्तस्स्वभ्रकाशासवं 
किन्तुजडभूतायाः वृ्तानावच्छेदकत्वात्‌्ानत्ववाद इत्यनेन 
खण्डनं कृतम्‌. तदपिततपंक्तयर्थाज्ञान निबन्धनं नदि विरिष्टा- 
द्ेतिनोः मन्यन्ते-यतच्रत्तस्स्वप्रकारात्वमंगीडर्बन्त्यदरैतिनः किन्त 
सविषयच्तिज्ञाने विषयस्य. शुद्धस्य ब्रह्मणः अधिष्ठानग्रकाल्ला- 
नंतिरिक्तवादिव्येवार्थः- 

यथा च इत्तिव्याप्यत्वस्यापिमिभ्यात्वं तथा पूर्यमेव विवे- 
चितम्‌ न पुनरुक्त्ाप्रयोजनमिति ॥ 

( अथ तिरोधानममः ) 

एवंस्वप्रकाशोकस्वरूपस्य नृ्यणः अविदययात्िरोधानस्वीकारे 
प्रकारन्तरेण नाच एव प्रसंगः प्रकारतिरोधानं नाम व्रकारो- 
त्यत्निश्रतिबन्धः- विधमानस्य नातो वा नच. प्रकाक्ञस्य उत्पा- 
य्मभ्युपगम्यते येनोक्तदोषादियुक्तिरिति ॥ 

( अत्र रक्षामणिः-१६०--पर० ) 

अच्रौट्ेतिन किच्विद्र्‌ पावच्छेदेन प्रकाशाभाव एवाव्रर्णनाम्‌ अख- 
णडाकारसाक्षात्कारपयन्तंहि किच्िद्र पावच्छेदेन ब्रह्मणश्रकाशाभावो- 
चतेत एन, सत्वचित्वानन्दत्वादिकंतघर्मोऽनायविधाकस्पितोपि याव- 


दब्रह्यसा्तिवित्कारमेक्रधमे तया कतेते तथाचासैत्वापादेकवेममानापाद्‌- 
कत्वृमनानन्दुन्स्काद्रकरत्वमेव तिरोधानषदार्थं इलि ॥ 
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क्लद्कपि विदरदिभरलुपादेयमेव तथाहि निरंशेनिधंमकेचि- 
न्मात्रे ब्रह्मणि यावन्नाविद्ययातिरोधानं तावत्‌ किच्द्र.पादीना- 
मप्रसिद्धल्वेन किंखिद्र.पावच्छेदेन प्रकाज्ञाभावरूपावरण कल्पनं 

न शोभते प्राह्यगोष्ट्यां यः सांशः सावयवः ततरैवावच्छेदकादि 

कर्पनं न निरंशेनिर्धंमके्रह्मणि, अविधययायावत्तिरोधानं नोप- 
पाद्यते तावत्‌ प्रतिज्ञेव केवलम्‌ , इदार्नितिरोधानस्येवासंभवात्‌- 
एतेन यदप्युक्तं अस्त्वापादकसत्वमनानन्दनापादकत्वादिकं तदपि 
निरस्तमेव, 

एतेषांधर्माणां बह्मस्वरूपत्वांगीकारे पुनरि स्वसूपतिरोधा- 
नेनस्वरूपनाश्च एव परथक्तवस्वीकारे तस्यसत्यते सदितीयल- 
प्रसंगः भिभ्यास्वेतस्याविद्याधीनस्वेन याचन्नतिरोधानं तावदस- 
त्वापादकत्वादिकं कथनमेव- 

किञ्च, बह्मभिन्नानन्दस्यावरणे बह्यावरणसिद्धान्तमंगथ- 
किश्चानन्देकरसं चतन्यमिव्येव मवतां व्यवहारः, तथाचानन्द- 
स्यब्रह्मस्वरूपत्वे पुनः पूर्वोक्त दोषस्तदवस्थ एव--अतः, इदमपि 
निरस्तम्‌ , वस्ततस्त॒ सत्वचिसखाद्यसाधारणध्मा्चानमेवत्रह्मणो- 
प्यावरणमितिस्वीकारान्नकोपि दोषः सत्वचित्वाचग्रहणाद्‌- 
ध्यासः, अध्यासात्‌ सत्वचित्वाद्यग्रहणमित्यन्योन्याश्रयस्तु न-- 
अनादित्वेन परिहारात्‌ । | 

अनादित्वेपि न सत्वचित्वादीनां सव्यखं किन्तु अविद्या 
कल्पितस्वमेच तथाचान्योन्याभ्रयस्तदवेस्थ एव, 
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किंञ्च जीव ईशो विश्ुद्धाचित्‌ तथा जीवेश्योभिदा अ- 
विद्यातचितोर्योग षडस्माक मनादयः । इति भवदीयग्रन्थपय्यं- 
वेक्षणेन पड्पदाथंस्यैवानादित्वं नततोऽन्यस्य तथा च सन्व- 
चिच्वादीनामप्यनादितेऽदेतसिद्ष्युक्त॒षडपद्‌र्थस्यैवानादित्व- 
परक वचन विरोधोदुषंट एव । 

कृश्ुतः काश तिरोधानस्य नेदं रश्चणमस्तस्वाषाद्‌- 
कृत्वादिकम्‌ , इदन्तृष्छोकरक्षणमनन्तकृष्णस्य, अद्र तसिद्धान्त 
विरुढमपि, अद्र तसिद्धयादौ - वरिविधमज्ञानञ॒क्तम्‌ , तच, 
असत्वापादकत्वमभानापादकत्वमनानन्दना पादकत्वमिति, 

नहीदं प्रकाश्चतिरोधानरक्षणमिति, 

प्रकाशतिरोधाननाम, प्रकारोत्पत्तिप्रतिबन्धः, विद्यमानस्य 
प्रकारस्य विनाशो चा दीपादिषु तथेव दर्शनात्‌ , तथाच 
नास्यतिरोधानरश्षणस्यब्रह्म णिस्षम्भव, अखण्डनित्यस्वरूपस्य 
बरह्मणः प्रकाशोत्पत्तिप्रतिवन्धादिरूपतिरोधान कल्यनेव निष्फला, 
तिरोधानं तु बहुद्रमिति । 

एतेनाविाप्र ति बिम्बत्वमेव तिरोधानमिति वदन्तोऽपिपरा- 
स्ता, नीरूपे निरषयवेबक्मणि प्रतिबिम्बत्वासंभवात नहिनिरुषस्य 
प्रतिविभ्बत्व संम्भवः,' नदिगगने कारस्यप्रतिविम्बत्वं ` दष्टं 
श्रुतं वा, 

एतेन--& २- परष्टे--जल आकल. त्रुतिषबिम्बदर्शनात 
वर्णेषु इस्वत्वदीषत्वादिष्वनिधर्मत्निनिम्बदर्शनात्‌ , तथा .किद्ध1- 
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न्तलेशसंग्रहे व्यक्तमिति रक्षामणिरपि निरस्तः, निरूपस्यश्रतिः 
विम्बादर्शनात्‌ अन्यथा कालादिद्रव्याणामपिप्रतिषिम्बत्वापसैः 
नच जपाद्घसुमरूपस्यनिरूपस्य निरवयवस्यापिर्फटिकादौ प्रति- 
बिभ्बदार्शनात्‌ , सावयवस्यसरूपस्येव भरतिविम्ब इति न नियम्‌ 
इति वाच्यम्‌ , 


एवमपि चाक्षुषस्येव चाध्षुषे प्रतिबिम्ब इति नियमस्या- 
ग्याहतत्वेन बह्मणः प्रतिविम्बासम्भवात्‌ , जर आकाल्ल ` भरक्ति- 
चिम्ब निदश्चनमपिसिद्धान्तदेशसंग्रहकाराणामसंगतमेव, जओकी- 
शस्य पञ्चीकरणप्रक्रिययारूपवत्वेन चाघ्चुषस्वात्‌ , समथितं च 
वेदान्ताचार्यः, तच्वभुक्ताकरपे, वर्णेबुहस्वत्व दीघत्वध्वनीन्ं 
म्रतिचिम्बपदेन व्यवहाराभावात्‌ , ध्वनिशब्देनेव निर्वाहि प्रति- 
विम्बादि कर्यनस्य निष्फलत्वाच्चेति तस्मान्नब्रह्मणसिरोधान- 
संभव इति ॥ 


( रक्षामणिः--१६६-9०-- ) 


यदप्युक्तम्‌ , अनिवेचनीयेभावरूपे, अज्ञाने अहमज्ञ, इति प्रस्यश्वम्‌ 
चिन्ञाद्ाघ्य्रासितं प्रमाणज्ञानंस्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्त्र्ति 
.वत्यस्वदेशगतवस्त्वन्तर पुवेकम्‌ ;, अप्रकाशिताथप्रकाशकत्वात्‌ , 
अन्धकारे प्रथमोत्पन्नग्रदीप प्रमावत्‌ › इत्यनुंमानद्‌-मिथ्याभूतस्यमि- 
्यवोपाद्‌ानं मवितुमहं तीत्यर्थापत्तिः (तमसवेद्माच्तमासीत्‌? इत्यादि 
श्र॑तिवोक्यानिं च प्रमाणम्‌ अहमज्ञः मामन्यंच न जानामीि'प्रत्यक्षंहि 
पनं: ¦ लानैश्रासभागविषयक्रम्‌ , ` अभावस्यानुपटच्धिप्रम्माणविषयेल्वेन 
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्रस्यक्षाविषयत्वात्‌ ; अभावस्यप्रतियोगिनिरूपणाषीननिरूपणत्वेन 
ज्ञानाभावश्रतीतिः ज्ञानप्रहण मन्तरेण नोपपद्यते तथा च नाभाव 
महणम्र - 

भावरूपत्वेत्वज्ञानस्यतस्यधर्मिप्रतियो गिज्ञानानपेश्चत्वास्परत्यश्चत्व)- 
पपत्तिः, भावरूपंहयज्ञानं 'सवव॑वस्तुज्ञाततयाऽन्ञाततया वा सासिभाष्य- 
मितिः सिद्धान्ताद्‌ , नाज्ञानविरोधिकिन्त्वखण्डाकारघ्रत्तिरेव विरोधीति, 
तथा च भावरूपाज्ञानवादेपि वियोधस्तुल्यः, विषयत्वेनाश्चयत्वेना- 
ज्ञानस्य व्यावतंकतयाध्रत्यगथेः प्रतिपन्नो नवा प्रतिपस्नश्चेत्‌ तस्स्वरूप- 
ज्ञाननिवत्यंमन्ञानंतस्मिन प्रतिपन्ने कथमिव तिष्ठति-अप्रतिपन्नश्चेत्‌ 
न्याव्तंकाश्चयविषयशून्यमज्ञानंकथमनुभूयेत्‌ , इति श्रीभाष्योक्तिरपि 
परास्ता--अखण्डाकारव्त्तरेवाज्ञानविरोधित्वेन शुद्ध चेतस्यविषया- 
ज्ञानावस्थानादिति, तदप्यनाद्रणीयमू-्रहमद्रोहेण केवलाज्ञानेकवि- 
छस्ितत्वादिति । 


( अत्र भ्रीमाव्यानुयायिनः ) 


तथाहि, भावरूपाज्ञानसाधकतया, अहमज्ञः, इति म्रस्यक्ष 
प्रती तिगुपन्यस्य प्रत्यक्षहि न ज्ञानप्रागभावविषरयकमभावस्यानु- 
पलच्धिप्रमाणविषयस्वेन प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ , इति यदुक्तं तदनु- 
परुग्धिप्रमाणमनभ्युपगच्छतांपुरतोन तिष्ठतीति, प्रत्यक्षस्येव बि- 
शेषणरक्षणादिसन्निकष॑वशादभाव ग्राहकतात्‌ , अभ्युपगम्यते च 
सैयायिकेरपि प्रत्यक्ग्राह्यत्वमभावस्य, तथा च न ज्ञानप्रागभाव 
विषयकं प्रत्यक्षुमिदंवचनंसाहसमात्रमेव । 

यदपि अभावस्य प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वेनं 
प्रतियोभितयान्ञानग्रहणंविना न ज्ञानामावग्रतीतिर्जायते, ज्ञानं हि 


शाकरभाष्य समाड्चनच्व ११५ 


म्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूणमिति विषयेणसहेव ज्ञानञुपरुभ्यते, 
यद्िषयस्यज्ञानस्यामावः, चिकिषितस्तद्विषयक ज्ञानसत्वे कथं 
ज्ञानाभाव इत्युक्त तदपि स्वपश्ानवलोकन निबन्धनस्वानि- 
-रस्तम्‌ । 


तथाहि, अद्त्यभिमतंभाव सूपमन्ञानं किज्ञान विरोधित्वेन 
सिद्धयति, उताविरोधितेनधटादिवदिति प्रथमो विचारः आब- 
श्यकः, न तावदाद्यः, ज्ञानविरो धित्वेनाज्ञान सिद्धवङ्खीकारे कथं 
न ज्ञान प्रतियोगिकाभावपक्षोक्तदोषः, नहि प्रतियोभिप्रकाश्च- 
मन्तरेण विरोधितयापिहिभासमानं प्रकारते, ज्ञानप्रतियोगिक- 
विरोष्यज्ञानस्य प्रतियोगितया किप्रविष्टक्ञाननिरुपणंस्यं 
विषयाधीन निरूपणत्वेन तदिषय प्रकाशे . सति न कथंचिदपि 
तदिरुद्धाज्ञानग्रहणंभविष्यतीति, विषयप्रकाशनिबन्धनो बिरोधः । 
एवमाश्रय ज्ञानेनापि विरोधः, नहि यक्किश्िदाभयप्रतीतिः 
मन्तरेणविरुद्ाज्ञानग्रतीतिः, यथोक्तमभियुक्तः, ठम्धस्पे- 
क्रचितूकिश्चिद्तादभेवं निषिध्यत इति, विषयतवाभ्रयत्वादि- 
प्रयुक्तदोषस्य अदेत्युक्लनज्ञानामाव पश्षोक्तस्य मावरूपाज्ञानवादेपि 
त॒ल्यतया कथं भावरूपाज्ञानप्रतीतिः, न ज्ञानाभावस्येति--, 


एतेन, बिनापिप्रमाणाधीन विषयाकारबतति साकषिचतन्येना 
ज्ञानं भार्तशक्यत एव, अखण्डाकारइृत्तरेवाज्ञान विरोधित्वं न 
शुडस्येत्यादि निरथेकं निष्प्रमाण प्ररपोपि निरस्तः-नदीद्‌ रदः 
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वाक्यं किन्तु शांकरादिभिःस्सिद्धान्तप्रतिष्ठाथंस्वकपोलकर्पित 
मेतत्‌ › 

न्यत्र शाख्रीयंकिश्िदपिगमकमस्तियत्‌ , न शङ्कं चैतन्य- 
मज्ञानविरोधीति किन्तु स्वसम्प्रदायसिद्धाथमेवप्रमाणी क्रियते- 
तत्तु निरस्यते, अस्मिन वरे सर्वदिभवसिद्ध प्रमाणस्यैवाद्रः, 
यदा्ञानसिद्धिस्तदवहि वकणः साकषित्वापादनादिकम्‌, 
अज्ञान स्वरूप बिचारावसरे ब्रह्मणः साकषित्वापादनादिकं तस्य- 
विनापिप्रमाणाधीनब्स्यास्वतः निषयत्वापादनादिकं चा्रेतिनां 
सन्तोषमात्रमेव । अस्तु तदिज्ञानामावप्रतीतावपि तथेव दृषणा- 
पादनं न बुद्धिकृत्यमिति । अयम्भावः 


यथाहदवैतमते स्वयप्रकाशमेष बरह्म, अज्ञानेन . पिषयी क्रि- 

यते-तत्र विधय प्रकाश्चसत्वेपि तस्य अज्ञानावच्छेदकतयानाज्ञान 
बिरोधित्वमेवंशुद्धस्यापिनाज्ञाननिराराकलवं, तथेव ज्ञानाभाव- 
प्रतीतावपि, अभाव प्रतियोगि भूतज्ञानावच्छेदकतया तत्तद्धिषय- 
प्रकादञ्योपि न विरुद्ध इत्येवाद्रेतिभिः मि नेष्यते 


नहि अद्रतिनांतथा राजाज्ञा यत्‌ साक्षि विषय प्रकारो न 
निवतंकः किन्तु, अन्य विषय प्रकारश्च एवेति केवलं कपोरु- 
कंटपनामात्रमेव, प्रमणेनद्रेतसिद्धान्तनिरसनकलेऽद्रेतसिद्धान्त 


भ्दञ्चनेन कथं स्वपक्षस्थापनमद्रैतिनां बुद्धिङ्ृत्यमितिपरं वि- 
स्मयः प्रमाणतंत्राणाम्‌ । 
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तद्विषय प्रकाज्ञ एव तदिषयाभवंग्रतिषिरोधीस्येव सिद्धान्तः 
नतु ध्रत्तित्वेनेत्यादि निष्प्रमाणिकस्येति, 

तथाच ज्ञानाभावे न किञ्िद्बाधकमिति, एतदेवाभि- 
प्रत्योक्तम्‌ , “शरीभाष्यकारेः भावरूपाज्ञानवादेपि विषयत्वाश्र- 
यत्वादिभ्रयुक्त विरोधः सुस्थिर एवेति तथा च न क्षोदक्षमं तद्‌- 
भाष्यम्‌ , किञ्च प्रमाणज्ञानेन विरोधस्वोकारेपि न कथंचिदपि, 
अद्वैतिनां स्वार्थसिद्धिः, यतः नद्मणः विषयतया, अज्ञानावच्छेद्‌- 
कत्वेपि, अज्ञानस्यनरह्मावरणमेवस्वीदवन्त्यदरे तिनः, आवरणस्वं च, 
` तद्िषयक्रज्ञानग्रतिबन्धकत्व रूपमेव, अतः बह्मविषयक 
प्रमाणज्ञानस्याप्यवश्यंम्भावेन कथ न मावरूपा्ञनेपि बिरोध- 
स्तुस्यः, किञ्च चत्तविंरोधित्वयुतव्र्यवच्छिन्नज्ञानस्य नादयः, 
तस्या जडत्वेनानिवतेकत्वात्‌ 

द्वितीयेपि कि प्रतियोगिपिषयप्रकाञ्चत्वेन निवतकता 
आहोस्वित्‌ , वरत्यवच्छिन् ज्ञानत्वेन न प्रथमः, प्रतियोगिविष्य- 
ग्रकाश्चमात्रेण तदिरोधिव्वेत्वज्ञानसाक्षिप्रकाशस्यापि प्रतियोगि- 
प्रकात्वावश्यम्भावेनविरोधाविरेषत्‌-- 

न द्वितीयः, अज्ञानावच्छदकम्रतियोग्यादिभ्रकाशरूपसा- 
क्षिणो पित्रत्यवच्छंदावद्यकत्वेन विरोधस्य निर्बाधत्वात्‌ । तथा 
च न केनापि प्रकारेणभावरूपाज्ञान सिद्धिरिति । 

अज्ञानस्य घटादिवत्‌ स्वरूपेण सिद्धयभावात्‌ द्वितीयोपि दितीयोपि _ 

पक्ष; निरस्त एव । 
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८ रक्षामणिः-- १६६ -प्र० ) 
पतेन मुग्ध भूटादिवत मायातम आदि पद्वोध्याज्ञानस्यस्वरूपेण 
सिद्धिरिति प्रङापोपि निरस्तः । 


( अत्र विचिष्टाद्रैतिनः ) 


नहि सग्धमूढादिपदानांस्वरूपतः घटादिवत्‌ , सिद्धिः) 
किन्तुज्ञानविरोधमन्तर्माव्येवव्युत्पत्तिः-यथा प्रख्यप्रध्वं सावसा- 
नादि पदानां नजथं गर्भमन्तर्मान्यैवन्युत्पन्नानांग्युत्पत्तयः, 
तदत्‌ सुग्धमूढा दिपदानामपि । तथाच न केनापि प्रकारेण भाव- 
रूपाज्ञानसिद्धिरिति, मायातमादि चन्दानामपि व्युत्पत्ति नैर- 
पेक्ष्येणवोधकत्वासंभवात्‌ , अज्ञानादिपदपर्य्यायत्वेन च व्युत्पन्न- 
स्वात्‌ › न_स्वरूपेणसिद्धिरिति तस्मात्‌ , भावरूपाज्ञानपक्षेपि 
विषयाश्रयापेक्षया न कदाचिदपि भावरूपाज्ञानोदयः ॥ 

यद्यपितमः स्वरूपग्रतिपत्तौ न प्रकाशापिक्षा परन्त प्रकाश- 
विरोधीत्यनेनाकारेणस्वरूप प्रतिपत्तौ प्रकाञ्चापेश्षा सर्वाज॒भव- 
सिद्धा तद्वदत्रापीति, अज्ञानपदस्य ज्ञानविरोधीत्यनेनाकारेण 
व्युत्पत्तिः, सकलरोकसिद्धा, नैयायिकादिभिरपि तथैवाम्यय-' 
गम्यते सकरोक प्रमाण -विरुदधकस्पना एवात्राद्रेतिनामिति, 
तथा च युक्तमुक्तं भरीभाष्यकारेः न कथंचिदपिभावरूपाज्ञान 
सिद्धिरिति ॥ 

किञ्च प्रमाणज्ञानाभावस्तु, अदःतिभिरप्यभ्युपगम्यते, अ- 
न्यथा, अज्ञाननिवतेकम्रमाणज्ञानसत्वे, अज्ञानालुभवासम्भवेन्‌ 


शाकरभाध्य समालेचनन्व ११६. 


संसारोच्छेद प्रसंगः ब्रह्मणोजीवमावाभावथ, तस्मातस्वप्रसिद- 

ज्ञानाभवेन सवलोक सिद्धज्ञानाभ(वविवक्षायां ज्ञानं नास्तीत्यादि 
रै 

यवहार द्चने च, अहमज्ञ इत्यत्रापि ज्ञानामवेनैव निहि, 

अतिरिक्त भावसूपाज्ञान कल्पने कारणाभावात्‌. , गौरवात्‌ दोषा- 

स्चेति बद न्ति | 


( रक्षामणिः- १९६६-०) 
एतेन प्रतियोगि पूवे काखावच्द्िन्नोऽमावः प्रागभावः प्रतियोग्युत्तर 
कारावच्छन्नोऽभावः प्रध्वंसाभावः काटत्नरयावच्छिन्नोऽभावः अत्य- 
ल्ताभावः तादात्म्य सम्बन्धावच्िन्नोऽन्योन्याभाव इत्येकस्येवाुभाव- 
स्यावच्छेदक मेदेनेवसेदेनस्वरूपतोभेदाभावेन प्रागभावानङ्खीकारादित्यु- 
क्तिरपिध्चस्ता । 


सत्यमेक एवाभावोवच्छेद कमेदेन चतुर्धाभिद्यते परन्तु खमेदः 
सत्यएव,  तथेवाभ्युपगम्यते नेयायिकादिभिस्सर्वेरपिदा- 
< निके; । | 

नदिषटाभावः प्रागभावपदेन व्यवबहीयते प्रामाणिकेरपितु 
धरोभ विष्यतीत्येव प्रागभावविषयः, नापिग्रध्वंसेऽत्यन्ताभावन्यव- 
दारः, तस्मात्वं एवामावाः प्रामाणिकाः, अतोऽहमज्ञः, मामन्यं 
च न जानामीतिप्रतीतिः न भावरूपाज्ञानेप्रमाणमिति । 


(बे रक्षामणिः-२००- प्र° ) 
"एतावन्तं कालं न किञ्विदहमनज्ञासिषम्‌ः इति प्रबुद्धस्य स्मरणा- 
स्यथाऽनुपत्त्या भावरूपमेवाज्ञानमङ्कीकतन्यम्‌ । इदं हि न स्मरणं ज्ञाना- 
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भाव विषयकं संभवति, सपप्नज्ञानामावज्ञाने प्रमाणाभावात्‌ › ज्ञाना- 
भावाज्ुभवेहि सुषुप्नौपरतियो गिज्ञानस्मरणमप्यज्खी कतंन्यम्‌ › ज्ञानामान 
ज्ञानं च, सति चेवं सुषुपिन्याघातः । अद्रेतमतेतु अज्ञानस्यतत्परिणाम 
रस्याभानात्‌ स्मरणोपपत्तिः । एतेन, सषुपौ निर्विकल्पकेन सविकस्प- 
केन वा मनोव्यापारेण भावरूपाज्ञानाज्ुभवः; प्रथमे स्वाभिमतनिवि- 
कर्पकस्य साक्षिचेतल्यावमालरूपस्य संस्काराधायकत्वानस्युप- 
गमात्‌ , द्वितीये सुषुप्ति विरोधेन मनोव्यापारासंभव इति श्च॒तप्रका- 
शिकापि दत्तोत्तरा आविद्यक्रच्युपहितत्वेन साश्षिचेतन्यस्यापि नाशा- 
म्युपगमेन परथमपक्षस्यादुष्टत्वात्‌ , अतुभूतानां स्मरण नियमाभावेना- 
स्मरणेनालुमित्यसंभवाच्चेत्यनन्तकृष्णः +| | 


८ अत्र विरिष्टाद्रेतिनः ) 


तदप्यनाश्वादितश्चास्गन्ध निबन्धनमिति-तथाहि भाव- 
रूयाज्ञानमपि ज्ञानविरोधित्वेनेव सिद्धयति नतु प्रतियोभ्या्रया- 





भावरूपाज्ञानयक्षेपिप्रतियो गिभूतज्ञानसख सविषयावश्यम्भावेन 
सुषुषिव्याघातग्रसंगस्तदवस्थ एव, भरुतप्रकाशिकाच्ययेस्तु महता 
श्रवन्धेन विचारितोऽयमथेः, अतः सुषुपनौ न भावरूपमज्ञानमचु- 
भूयते, 

यचोक्तम्‌--सुपोत्थितपरामर्शसिद्धसौषुसिक प्र त्यश्चविषयोभाव 
रूपालानमिति-तदक्षारम्‌-स्वसूपेणेवाज्ञानालुभवे न कििद्हम- 
वेदिषमितिपरमर्शायुपपत्तिः । साक्षिणाविषयनव्यावृत्तस्येवाज्ञा- 
नस्य सुषृपावयुभवे विषयन्यावृत्तमेव सुप्ोस्थितेन परा्रश्येत । 
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नचुस्मयंत एब न किञ्चिद्हमवेदिषमितीतिचेन्न, घटत्वादि बिरोष- 
रूपेण प्रतीतेरापादनात्‌ , नच तत्रापाद्‌काभावः, विरोषाकारा- 
णामपि साक्षिणाभानात्‌ । अस्त्येवधटंनाज्ञासिषमितिषरामर्शोऽ- 
पितिचेत्‌ , इतः पूवंकदाप्यननुभूतस्यापि प्रातिस्विकरूपेण 
परामर्शंप्रसंगात्‌ , अन्यथा एतावन्तं कालं न किञिदवेदिषमिति 
कालस्यापि प्रातिस्विकरूपेण परामराभावापत्तेः, इत्यादिभिः 
सद्विद्याविजयेमहाचार्य्येरेव सौपु्निक भावरूपाज्ञानं निरस्तम्‌- 
विस्तरस्तु तत एव द्रष्टव्यः । 
अद्धेत मतेतु-अज्ञानस्य तत्परिणांम वृत्याभानात्‌ , इत्या- 
दिना स्वपक्ष समथेनमपि निमंरम्‌ । चर्तिज्ञानस्यापि सविदोष 
विषयकर्वेन सुषुसिन्याघातस्य तादवस्थ्यात्‌ । तस्मान्नस्मरणरूपं, 
किन्तु न किञ्चिदित्यादिकमनुमितिरूपमेव, अतो न भावरूपा 
ज्ञाने श्रमाणमिदं वाक्यमिति । भुतप्रकासिकार्थस्तु न ज्ञातो 
भवता केवलमथंमवुष्वेवोत्तरितः, साश्षिचंतन्यस्य नाद्यकथनमपि 
भवतां कथामात्र रूपत्वात्‌ , क्षणे क्षणे साक्षिचेतन्यस्य नान्लोत्पत्ति- 
नादशरदरेतिनामेव शोभते न वेदिकानामिति-शरुतप्रकाशिकार्थस्त्- 
 ज॒सन्धीयते-- 
निविकल्पकेनेत्यस्य नित्यज्ञानेनेत्यर्थः सविकस्पकेनेत्यस्य 
अनित्यज्ञानेनेत्येवाथः, नदहिनित्यज्ञानस्य नान्लोऽभिष्टद्रेतिना- 
मिति, तस्य ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ , संस्कारतिरोधायकाभावे सति 


अवुभूतस्य स्मरणनियमाच तस्मान्न किञ्चिद्रवेदिषमिस्यस्याचु- 
मितिरूपमेवेति विचक्षणाः । 
१६ 


१२२ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 
( यथोक्तमभियुक्तेः ) 

तदन्यधीरतात्पय्यं पटुख विरहोधियः । दुःखादितिव्रष्न्मा- 
दोऽनम्यासो दीर्घ॑कारता-एतेाद््टवेगुण्यं कल्प्यं संस्काररो- 
धिषु । एतेष्वसत्स्वस्मरणात्‌ ज्ञानामावोऽनुमोयते ! 

तस्मात्सर्वतो व्यापक विचारेण ज्ञानाभावरूपं यदज्ञान 
श्रीमगबद्रामाजाचा्यपादाभिमतं तदेवयुक्तं नतु माव रूपं यद्‌- 
ज्ञानं शांकराभिमतमिति, तस्मान्नग्र्यक्षेणभावसूपाज्ञान- 
सिद्धिरिति। 


उकः भावरूपज्ञानपक्षेऽचमाननिराश्चः । 

यदपि, माबशूपाज्ञानस्य प्रत्यक्षेणासिद्धिमत्वा विवादाध्या- 
सितंम्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावातिरिक्त स्वविषयावरणस्वनि्रत्य॑स्व- 
देश्षगतवस्तवन्तर पूवंकम्‌ । 

अप्रकादिता्थं प्रकाशकत्वात्‌ , अन्धकारे प्रथमोत्पन्न प्र 
दीप प्रमावत्‌ , इत्यलुमानेनाज्ञानसिद्धि निगमयन्तयद्रेतिनः, 
तदपि विचारासहत्वेनोपेक्षणीयं बिद्रद्बरिष्टेः, 

तथाहि साक्षिरूपायां सुखादिप्रमायामप्रकाकशिताथं प्रकाश- 
कत्व रूपहेतोः सत्वेन तत्र॒ स्वप्रागभावातिरिक्तस्व विषयावरणे- 
त्वादि साध्याभविन व्यभिचारः । यदि वृत्तेः पक्षत्व स्वीकार- 
स्ति तस्याः जडत्वेनानिवतंकत्वात्‌ बाधः, 

चेतन्यस्य च पक्षत्वे तस्य प्रागभावाच्यसिद्धयावाधः बृस्यव- 
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च्छिन्न चेतन्यश्य पशषत्वे वत्तरुपरक्षणत्वेतु पूर्वोक्तं एव वाधदोषः 
विशेषणस्वेपि बाधः वृत्तेः निवतंकस्वे चैतन्यस्य निवतंकत्या- 
भमावापत्तिश्चेति । 


एवं ; साध्ये त्रागभावन्यतिरिक्तपदं निष्फलं प्रागभावस्य 
स्वनिघत्यत्वासम्भवात्‌ , वस्तु शब्देनेव व्याघत्ति सम्भवाचर-तद्वि 
षयज्ञान प्रतिचन्धकत्व रूपावरण पदेनेव स्वोत्पादकारष्टच्या- 
तेः स्वविषयेति पदमपिवेयभ्यमेव-हेत॒निर.सस्त॒भष्ये, एवः 
विस्तृतः नेहतन्यते ॥ 


तस्मादजलुमानस्य शतदोषोपदहितत्वे कथं तेनाज्ञान सिद्धि- 
रिति। 


अत्र ्रीभाष्यकाराः- 


अप्रकारिता्थं प्रकाशकस्वरूपलिङ्घजन्यायाः स्वप्रागभाव 
स्व विषयावरण स्वनिवस्यस्वदेश्चगतवस्स्वन्तर पूवकमिति खाध्य- 
विषयकाचुमितेरप्यप्रकाशितार्थं प्रकाशकत्वं स्वीकतैव्यमितस्था, 
प्रकाशित प्रकाशाकस्यमप्रकाश्चकत्वं वा स्यात्‌ ततश्चतस्यामचुमितौ 
हेतुसत्वादुमिति विषयीभूताज्ञानावारकानज्ञाननाल्नभ्युपगमेन स्तर 
विषयेत्यादि साभ्यामावेन हेतोरनेकछान्त्यं प्रकाशित प्रकाशुक्तवे 
निष्फलालुमानम्‌ , अग्रकाराकत्वेऽप्रमाणमेतरेत्यायथकं अज्ञाचिप्य- 
नभिमताज्ञानान्तर साधने विरुदधत्वाद्ध॑तोः तत्राज्ञानान्तरासाधूने 
हेतो रनेकान्त्यमिति निर्दिशन्ति ॥ 


१२४ वेद्ान्तरक्चामणि व्यामोह विद्रावणम्‌ 
( रश्चामणिः--२०३-- प° ) 


नानेनासुमानेन भावरूपाज्ञानं साध्यते किन्तु साक्षिसिद्धस्याज्ञान- 
स्याभाव विलक्षणत्वमात्रमेव, इति न प्रकृतालुमानस्याज्ञानसाधकत्वं तथा 
चन व्यभिचारः. एतेन अहमथध्मभूतप्रकाशोत्तीणेन स्वरूप चेत- 
न्येनाज्ञानसिद्धावचमानप्रामाण्यं ततप्रामाण्येन भावरूपाज्ञान सिद्धिः, त- 
त्सिद्धो्ञातुरपि कल्पितत्बातदुन्तीर्णसाक्षिचेतन्येनाज्ञानानुमवसिद्धिरिति 
श्चतप्रकाशिकोक्त्वक्रकापत्तिर पि निरस्ता, अज्ञानस्वरूपस्यानाज्ुमानिक- 


५ द ०६ (4 ॥ ४ 
स्वेन भावरूपाज्ञानसिद्धौ साक्षिचेतन्येनाज्ञानसिद्धिरिव्यंशस्याभावात , 
साक्षिसिद्धह्यज्ञानंभावाभावविरक्षणमिलदेतिनां सिद्धान्तः इतति, तत्तृशून्य 
हद यत्व मेवाचेदयति ।। 


( अत्र श्रीभाष्यादुयायिनः ) 


अत्रेदमेव पूवं विचारणीयं यदनेनानुमानेन भावाभाव विल- 
क्षणाऽ विद्याकथंचित्सिद्धयतिनवा- 


अन्धकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीपप्रमादृष्टान्तोहि न भावाभाव 
विरक्षणस्तृतीयप्रफारः किन्तु भावरूपणएवेतिसर्वसाक्षिकम्‌ ॥ 


साध्यदल निर्दिष्ट वस््वन्तरपू्वकमित्यत्रापि बस्तपदेन नं 
भावाभाव विखश्षणस ग्रहणं किन्तु भावस्च, परोक्त दिशा 
अभावस्यापिचा, भावाभावविलक्षणं त॒वस्तुपदेन सर्वथाऽ- 
संगतमेव, मावरूप तमः पूवकत्वात्‌ , दृष्टान्तस्य साध्यविकलता 
प्रसंगोऽपि, तर्मसंः नेयायिकमतेतेजो भाव पदार्थत्वेपि वेदान्ति 


मतेऽतिरिक्तभावरूपत्वमेवेति 


ममी 
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तथा च कथमभावाभावविरक्षणाऽपियानुमनेन सिद्धयती- 
त्युच्यते केवरं व्यामीहन मात्रमेव, व्यक्तचेतदद्रेतसिद्धा- 
विति लेख मत्रेण कथं प्रामाणिकानां चिष्वासः अदैतसिद्धि- 
कार मतमेब निरस्यन्ति विशिष्टद्रेतिनः तत्र सिद्धिकार 
वचनं प्रामाण्यमप्रामाण्यं वेति विचारयन्तु भवन्तः । भव- 
द्धिरपि-२००-प्ष्टे-एतावन्तं काठं न॒ किञिदहमज्ञासिषम्‌ , 
इति प्रवद्धस्यस्मरणान्यथानुपपत्या मावरूपाज्ञानमेवाङ्गीकतं- 
व्यम्‌ । तथा-१६ ६ -पृष्टे-अहमज्ञो मामन्यं च न जानामीति प्रत्य- 
षम्‌ , भावरूपाज्ञने प्रमाणम्‌ , इत्यादिभिस्सवत्र भावरूपाज्ञान- 
मेषोच्यते--अतोग्याहतमभाषणेनं कथं न विचारोनिरथकोयुष्मा- 
कमिति यदि साकषिसिद्धमेवा्ञानं तद्य बुमितिः ग्यथँव-असिद्ध- 
त्वेत श्रीभाष्योक्तदोषाणां भरुतप्रका्चिकोक्तचक्रकादीनां च प्र 





, संमोऽनिवायं एव--यादशाकारविरिष्टवेषेणासिद्धस्याज्ञानस्य सि- 
द्धिः सम्पा्यते--तादृश्चाकारपिशिष्टवेषमादायाऽचुमितिपक्षोक्त 
दोषसिष्ठत्येवेति । 

वस्तुतः साक्षिसिद्धमज्ञानं केवलमदेतिनां कल्पनामा्रमेव 
नतु किंञित्पममाणं किन्तु गृहकस्पितमेवेति-- 

अज्ञान सिदृध्यु्तरमेवाष्रेतिनां सव॑मपि गृहकष्पितं शोभ- 
नम्‌ , प्रत्यक्ष प्रतीतिस्तु न भावरूपाज्ञान विषया-इति पमेव 
भिवेचितम्‌। अनुमानेन सिदधिके, श्रौभाष्योक्तानुमान दषण 
मदतिनां तिष्ठत्येवेति । 


१२६ वेदान्तरक्चामभि व्यामोह विद्रावणम्‌ 


चक्रकोद्धारमपि शरुतप्रकाशिकाऽश्रवणदौ भाग्य निवन्धनं- 
भवतः, यतः, इयमत्र श्रुतग्रकाशिका नदयग्रकाशितमज्ञानमनेनं 
प्रकाश्यते, कि तर्हि, साक्षिचेतन्यसिद्धस्रवाज्ञानस्यामावाद्विवेचन 
मात्रं क्रियते, नेवम्‌ , अहमथेधमभूतप्रकाच्ात्तीर्णेन स्वरूपचेत- 
न्येनाज्ञानसिद्धावयुमानग्रामाष्यं तस्रामाण्येना भावविरक्षणान्ञान 
सिद्धिः तस्सिद्धौक्ञातुरपितत्कस्पितत्वात्‌ तदुचतीर्णसाधिचेतन्येना- 
ज्ञानानुंभवसिद्धिः, इति चक्रकापत्तदु स्तरत्वादिति। तत्र 
चक्रकोद्धाराय भावरूपाज्ञानसिद्धौ साश्षिचेतन्येनाज्ञानसिद्धि- 
रित्यंशस्याभावादिति न चक्रकम्रसंगं इतिभवतोच्यते ;. अहो 
बुद्धि्त्यमेतत्समाधानम्‌ , अत्रस्पष्टमेव वदन्ति श्रुतप्रराशिका- 
चार्यः, अभावविलक्षणाज्ञानस्य साक्षिसिड़स्वेऽजुमितिः, नि- 
ष्फला असिद्धत्वे च चक्रकप्रसंगः-तत्रतदुत्तीणं साक्षिचैतन्येनाक्ञा- 
नुभवसिद्धिरिव्यत्राज्ञानपदेन अभावविरक्षणाज्ञानानुभव सिद्धि 
' रिति तचज्ञाः नद्यभाव विषिक्तानं साक्षि चंतन्य चिद्धमिति- 
सिद्धत्वेऽनुमितिः निष्फला, असिद्धत्वे च वक्रकप्रसंग- 
इच ति चक्रकोद्धारायधलीप्र्षेपणमात्रमेव भवताम्‌ . तादश 
व 1. 
_न्यालुधादोऽपि, असंगत एव॒ कृतो भवता--__ 
मवतु यथा तथा-परन्तु चक्रकस्त्वद्रतिनां सिरसि तिष्ठत्ये- 
वेति भावरूपाज्ञानसिदिधमस्वेव चक्रक प्रसंगोदीयते तत्र कोवा 
नूतनोपायः प्रदरितो भवता येन न चक्रकम्रसंगोभयेत्‌-- तथा 
च युक्तयुक्तं श्रुतप्रकारिकाचाय्यंः चक्रकोऽद्रेतिनांदुस्तर इति 


[पिष 
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एतेन जड विषयकज्ञाने भाव प्रकाशिकोक्तम्यभिचारस्य 
बरह्मपिषयकस्य ` केवरु जडज्ञानस्यास्वीकारेण दोषवारणमपि 
निरस्तम्‌ । 

नहि सबेमेवज्ञानं बह्मविषयकमित्यत्र किञ्चिदपि प्रमाण- 
मस्तीति, षरज्ञानं षटाबच्छिन्नचेतन्य विषयकमितितयह्रैतिनां 
केपोलकव्पना-न सन्दरोतिष्टतिरूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कथ- 
ननमितिश्रुति-विरूदधापि--टोनष्ट इति प्रतीतौ चेतन्यस्य- 
नाजापत्तेश । 


किथ्च सन्‌ घट इत्यत्र यदि श्र प॒ ब्रहमस्फ्रणमङ्गीकुरुषे 
तदहि दण्डी देवदत्त इति विशिष्ट विषयकेणज्ञानेन देदत्ताज्ञान 
निवरत्तिवत्‌ , अविद्यानिघ्त्ति प्रसंगेन जगदुच्छदापत्तश्च । नच तन्मात्र 
विषयकज्ञानमेवाविधयानिवतेकम्‌ , दण्डो देवदत्त इत्यत्रेव षिलि- 
प्ट विषयकज्ञानस्य विचेष्यभूत देवद ्ताज्ञान निरतकत्वानापततेः । 

नच तमेव विदित्वातिमृत्युमेति भुत्यात्रह्मणि तथा संकोच 
इति वाच्परम्‌ , अन्नमेव अुत्तवातुपि विशेषमाप्नोति अन्नेतर 
भोजनस्वानवच्छिन्न, अन्नभोजनत्वावच्छिन्न ज्ञनकताक त्रपि 
मान्‌ इत्याद्यथेवत्‌ , 

बरहमेतर ज्ञानत्वानवच्छिन्न बहाज्ञानसावचिन्नि जनकताक 
अुक्तिमानित्यर्थेनाविरोधात्‌ । 

तस्मात्‌ , जडविषयकन्ञानेभाव प्रकाशिका पादितः व्यंभि- 
` चारस्तदवस्थ एवेति ॥ 
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( रक्षामणिः- २०४. - प्र०-- ) 


यदपि अप्रकाशिताथंप्रकाशत्वरूपहेतु विचरे श्रीभाष्योक्तदोष 
निराकरणाय प्रकाशकत्वं नामृ-आवरण निरसन पूैका्थप्रकाशोप- 
यो गित्वमिति, दीपप्रभायां तत्सत्वेन न साधन वैकल्यं नवा चक्षुरा 
दिषु व्यभिचारः, आवरणनिरसनेऽसामथ्यनोक्तरूप प्रकाशोपयो गित्वा- 


भावादिति समाहितम्‌ | 


क्रद्धपि भाप्यादेव निरस्तम्‌ । 

तथाहि, आवरण निरसन पू्काथं प्रकाञ्चोपयोगित्वमिति 
प्रकाशचकत लक्षण धटकाथं प्रकाश्चोषयोगित्वमितिकिममिप्रतं 
किं व्यवहारयोम्यतापाद नुत, अथं व्यवहारे साहाय्यमात्रं वा, 
अथवा रक्षणस्य विषयावरण निराशकत्वे तात्पस्यमिति । 

नाद्यः, अथं परिच्छेदरूप व्यवहारयोग्यतापादकत्वस्य 
ज्ञानेकसाध्यत्वेन पक्षे लक्षणसमन्वयेपि दीपप्रमाष्टान्तसख साधन 
चिकसत्वात्‌ , नहि ज्ञानेन विना प्रभाश्चतसमवधानेपिव्यवहार- 
योग्यत्वसम्पादनं कचिद्‌ दृ्टंकोरप्यभ्युपगतं वेति 

न द्वितीयः तथासतिपक्षेहेत्वसिद्धः, नदिज्ञानस्य, अर्थ 
प्रकाशं साहाय्यं किन्त्वथप्रकाञ्चकत्मेवेति, न ततीयः हेतुसाध्य- 
योरोक्यग्रसक्तेः, | 

यादशं प्रकाश्चकतं दृष्टान्ते न तादशं पक्षे यादशं प्ले न 
तादशं दृष्टान्ते तस्मात्पक्ष सपक्षाचुरूप प्रकाशकत्वाभावेनाचमानं 
वेयथ्यमेवेति यथाचालुमानमेव वैयथ्थं तथा पूर्वमेवोपपादितम्‌ । 
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तादशाजुमाने्रतिप्रयोगानप्युदाहरन्ति श्रीपूज्यपादाः श्रीमाप्य- 
काराः पिवाद्‌भ्यासितमज्ञान, न ज्ञानमात्रब्रह्माश्रयम्‌ , अज्ञान- 
त्वात्‌ श्ुक्तिकादयज्ञानवत्‌ , ज्ञत्राश्रयं हितत्‌-- 

विवाद्ाभ्यासितमज्ञान. न ज्ञानमत्र ब्रह्मात्रयम्‌ , अज्ञान- 
त्वात्‌ ` श्क्तिकाद्यज्ञानवत्‌ , विषयावरणं हि तत्‌ । 


विवाद्‌ाध्यासितम्ञानं, न ज्ञाननिवत्य, ज्ञान विषयानावरण- 
स्वात्‌ यत्‌ , ज्ञाननिचत्यंमज्ञानम्‌ , तजज्ञानविषयावरणम्‌ › यथा 
शयु क्तिकादयज्ञानम्‌ । बह्म, नाज्ञानास्पदं, ज्ञात्व विरहात्‌ , षरादि 
वत्‌ । ब्रह्म, नाज्ञानावरणं, ज्ञानाविषयत्वात्‌ , यदज्ञानावरण, 
तजज्ञानविषयूतं दृष्टम्‌ , यथाश्युक्तिकादिः ब्रह्म, न ज्ञान निवस्य 
ज्ञानम्‌ , क्ञानाविषयसात्‌ , यत्‌ , ज्ञाननिषत्याज्ञानम्‌ , तज्ज्ञा 
सं विषयभूतम्‌ , यथा शुक्तिकादिः । विवादाध्यासितं्रमाणंज्ञान- 
स्वप्रागभावग्यतिरिक्तिज्ञान पूवकं न भवति प्रमाणज्ञानत्वात्‌ , 
मवदभिमता्ञानसाधन प्रमाणज्ञानवत्‌ । ज्ञानं न बस्तुनो चिना. 
शकम्‌--शक्तिविशेषोपब्र हण चिरदेसति ज्ञानत्वात्‌ यद्वस्तुनोिना- 
शकम्‌ , तच्छक्ति विशेषोपब्र हितज्ञानमक्ञानं च दष्टम्‌ः, यथेश्वर 
योभिप्रभृतिज्ञानम्‌ , यथा च गुद्गरादिः । मावरूपाज्ञानम्‌ , न 
ज्ञाननास्यम्‌ , मावरूपत्वात्‌ › घटादिवत्‌ ॥ 


( रक्चामणिः--२०४-२०६-- प° ) 


एतेन पूर्वोपश्िघ्ताः ˆ प्रततिप्रयोगा अपि भ्याख्याताः। तत्र 
प्रथभेऽ्चमाने द्ान्तासिद्धिः, एकसत्तावदे श॒क्तिकाधक्षानस्थापि 
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ब्रह्माश्रयत्वेन परक्षसमत्वात्‌। सत्तात्रेविध्यवादेतु शुक्त्यज्ञानं मूखा- 
ज्ञानाद्‌ विदक्षण मेवपुरुषा धितम्‌ , इतिपद्वाज्ञानत्वसुपाधिः, इतिपद्ध- 
वाज्ञानत्वेन प्रथमासुमानं सोपाधिकम्‌ । 

एतेन द्वितियादुमान प्रयो गोऽपिन्याख्यातः। नहि सत्तात्रेविध्य- 
मते .शुक्तयवच्छिन्तचेतन्याश्ितमज्ञानं मृलाज्ञानंनाम । यत्त॒ विषया 
वरणं हि तत्‌ इति शुक्तयज्ञानस्य विषयावरणत्वं वणितम्‌ तदिद्‌ मदेत- 
मते शुक्तयज्ञानस्यापि चेतन्यवारकत्वस्येव स्वीकारात्‌, श्युक्तिरूप 
विषयावरकत्व॑स्यानङ्कीकाराददूषणम्र । एवं तृ तीयानुमानमपि 
परास्तम्‌ शुत्तयज्ञानस्यापि ज्ञानविषयानावरणत्वेन व्यतिरेके शुक्त्य- 
्ञानस्यादृष्टान्तत्वात्‌ , ज्ञानपदेन चैतन्यप्रहणे चैतन्यानिवर्स्य- 
त्वस्याद्ेतिभिरपि स्वीकारेण सिद्धसाधनम्‌ , बर्तिरूपक्ञान विवक्षार्यातु 
किवाद्‌ाध्यासितस्याज्ञानस्यापि चृत्तिविषयत्रह्मचेतन्यावरणत्वस्यव स्वी- 

रेण हेत्वसिद्धिः । 

क्तयज्ञानस्य च्॒त्तिविषय शुक्तयव च्छिन्न चेतन्यावरणस्येवेयं शुक्ति- 
रिति ज्ञाननिवत्यत्वेन, विवादाभ्यासितमन्ञानम्‌ , ज्ञाननिवर्त्यम्‌, ज्ञान- 
बिषयावरणत्वात्‌. › शुक्तयज्ञानवत्‌ , इतिसत्प्रतिपक्षोऽपि 

एतेन ब्रह्म, नाज्ञानास्पदम्‌ , ज्ञात्रत्वविरहात्‌ , घटादिवत्‌ , इत्यपि 
व्याख्यातमे › हेतुरस्तु साध्यं मास्तु , इदयप्रयोजक शंकाकलङ्कात्‌ + 
“अआश्रयंंक-विषयत्वभा गिनी निर्विभागवितिरेवकेवरा । ` पूर्वसिद्ध 
मंस्रोहिं परिचिमो नाश्रयो भवति नाचि गोचरः” इतिवचनात्‌ घटादी- 
गामज्ञानानास्पदत्वमज्ञान प्रयुक्ततानिबन्धनमेव, नाज्ञाव्रत्वनिबन्धनम्‌ । 
अतोज्ञातरत्वेऽपिब्रह्मणोऽन्ञानास्पदत्वं न विरुद्धम्‌ । 

बरह्म, नाज्ञानावरणसर , नव ज्ञाननिवर्व्याज्ञानम्‌ , ज्ञाना विषयत्वादिति 
पच्चमषष्ठाुमानयोस्तु, पुवोक्तप्रकारेण ज्ञानपदेन चेतन्यस्यननहणे न 
केव रख्मप्रयोजकत्वम्‌ ›, किन्तु शुक्तिकादीनां चतन्य तादात्म्येन चेतन्य- 
विषयत्वात्‌ दान्ते साधन्‌ वेकल्यमपि । ज्ञानपदेन इत्तिविवक्षा्यातु ` 
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न केवरं हेत्व सिद्धिः; ब्रह्मणोऽपिच्वत्तिविषयत्वात्‌ , किन्तु श॒क्तिकादी- 
नामपि नाज्ञनेनावरणं ज्ञानविषयाणामपि स्वीक्रियते, जडत्वात्‌ , इति 
व्यतिरेके दृष्टान्तोऽपि दुरंभः, इति द्टान्तासिद्धिरपि । सप्रमानुमानं 
तु पूर्वोक्त प्रकारिणाज्ञानाचुमानस्याप्यज्ञानसाधकत्वस्योरीकरणाद्‌ 
दृास्तासिद्धि्स्तम्‌। एतेनाष्टमान्ुमानमपिन्याख्याततम्‌ , शुक्तिरूप्यादो 
व्यभिचारादिति। 


( अत्र श्रीमाप्यातुयायिनः ) 


तथाहि, अद्वेताभिमताञज्ञानस्य- विवादाध्यासितं प्रमाण- 

[1 द ९ 
ज्ञान, स्वप्रागभावातिरिक्तस्व विषयावरणस्वनिवत्यं. स्वदेशगत 
वस्त्वन्तरपूवंकम्‌ , अग्रकाशिताथं प्रकाञ्चकत्वात्‌ , अन्धकारेभ्रथ- 
मोत्यन्नग्रदौप प्रभावत्‌ , इत्यञुमानेनसिद्धिकाठे स्वविषयावर- 
णत्वस्वदेशगतत्वस्वनिवत्य॑त्वानां प्रतिप्रयोगाउक्ताः भीपूञ्यपादैः 
श्रीभाष्यकारे; । तत्र॒ मूराज्ञानसिद्धावेवेकसत्तावादः सत्तात्रय- 
वादश्चति रोभते । 


यावदनुमानेन बह्माच्छादक भावरूपमज्ञानं न सिद्धयति ` 
तावद्‌ बह्मणोजीवभावः प्रपशवस्यमिथ्यात्वं अज्ञानस्य चैतन्या- 
वारकत्वादिकमद्वेतिनां गृहकथामात्रमेव, नतु प्रामाणिकानां 
समक्षेकथंचिदयप्युस्थानमपि । विचिष्टद्रेतद्वेतनेयायिकमीमांसका- _ 
तथा. जीवाश्रयाऽविद्यामन्यन्ते ज्ञानकोविदा इत्यनेनाद्रेतसिद्धा- ` 
न्ताज्चुयायिनो मामतीकारा अपि जीवस्येवाज्ञानाश्चयत्वमभि- ` 
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मन्यन्ते । नहि साध्यनिश्वयकाले साध्या्ेनवादिविजयः यदि 
स्वसिद्धान्तदिज्ेवप्रामाणिकार्थनिरास्तरहिं कृतं विचारेण, तथा च 
न कथं चिदप्यसद्‌ वाद निरादरस्तेनजितं बौद्धादिभिः। वृथेव 
शंकरादीना्ुचोग इति जानन्तवद्रंतिनः । अत्र सर्वेषु प्रयोगेषु 
अनन्तकृष्णस्याद्रेतसिद्धान्तकथनमेवोत्तरं तक्‌ पर्य्याप्तिमपर्ग्याप्तं 
वेति यथाबदुपस्थाप्यते | 


तथा च, प्रथमानुमाने एक सत्तावादे शक्तिकायज्ञानस्यापि 
जह्याभ्रयत्वेन पक्षसमतवात्‌ द्ान्तासिद्धिः, सत्तर विध्यवादे तु 
रुक्तयज्ञानं मूलाज्ञानात्‌ विलक्षणमेव पृरुषाभितमितिपह्टवाज्ञान- 
त्वुपाधिरितियदुक्त तदसंगतम्‌ , अज्ञानस्य बह्माश्चयत्व निराश्च- 
काके सत्तकवादस्यासिद्धत्वात्‌ , भामतीकारमते तथा जीवा. 
श्रयाविदध्यामन्यन्तेज्ञानको बिदा इत्यनेन जीवस्यैवाज्ञानाश्रयत्व 
दशेनेनसत्तेकवादस्याद्रेतसिद्धान्तेनापि विरुद्धत्वेन, तादृशा 
सिद्धसत्तेकवादेन पक्षसमत्वादिवणनस्यादरेतसिद्धान्त निर- 
दूधत्याच्च । 


पह्ववाज्ञानत्वेनसोपाधिकत्वकथनमप्ययुक्तम्‌ , मूराज्ञान- 
डिघकाले पष्छवाज्ञानस्यायुत्पन्नत्वात्‌ , मूखाज्ञानस्य प्रामा- 
णिकत्वे सत्येव प्वाज्ञानादीनां प्रामाणिकम्‌ , : नदि कस्यचिद्‌ 
क्स्य मूलामावे पट्ठवस्पश्ेनमपि। मूराज्ञानस्यैव पि चारविषयस्वे 
सत्तेक्यवाद्‌ सत्तात्रेविध्यवादः पष्टवाज्ञानादीनां प्रसंगणएवानव- 
सरः, -मृखाज्ञानसिदु्यधीनसिद्धकत्वात्‌ , 


शांकरभाष्य समालेचनच्च १३३ 


किथ्च सत्तेक्यवादः सत्ता्रेविध्यवादश्च नापिरोके न चापि 
वेदे दश्यते किन्तु स्थामिमतसाधनायादेतिभिस्स्वत एव कखितः। 
ब्रह्मसत्तेवधटादौ शुक्तिरजतादौ च भासते, सत्ताभेदोप्यनुपपनः, 
ब्रह्मसत्तयेव सवत्र सत्ताप्रतीत्युपपत्तौ तद्‌मेदकल्पने गौरवात्‌ । 
स्वाप्नाध्यासेऽविव्याप्ट्यव्याप्तिदश्ेनेन बहाज्ञानेतरज्ञानाबाध्यत्वं 
व्यावहारिकत्वम्‌ , बहज्ञानेतरज्ञानवाध्यत्वं प्रातिभासिक 
भित्यादिलक्षणकथनमप्यदर तिनामसं गतम्‌ । 

तथा चाज्ञानस्य ज्ञात्राश्रयलदष्टान्तेन ज्ञानरूपव्रह्माश्रय- 
त्वाभावेन बह्मणः 'पक्षसमस्वाभावेन प्रथमासुमाने न दष्टान्ता- 
सिदिधरनाप्युपाधिसंभवः, अततोनिदु ष्टमिदं प्रथमाजुमानमिति । 

एतेन दितीयाञुमानप्रयोगोपि निष्करंकः प्रथमादुमान 
सदृशदोषाविशेषात्‌ , तदुल्तरमपि प्रथमायुमानाविशषात्‌ । 
श॒क्तयज्ञानस्यापि बह्मावरकस्वाबलम्बनेन पूवेपक्षः, नेयायिकादि- 
सर्वदार्शानिकाभिमतश्चक्तयज्ञानस्य विषयावरणत्वदर्शनेन, तद्‌ 
दृष्टान्तेन चंतन्यावरणत्व निषेधकारे, शुक्तयज्ञानमपि न विषया 
व्रणं किन्तु ब्रह्मावरणमेषेति कथनं न्यायादिग्रन्थानभ्ययन 
निबन्धनं भान्तजनजद्पितत्वमेवेति सिद्धान्तः । वारं वारं 
साध्यांसेनेव प्रत्प्रवतिष्ठन्तेऽद्र तिनः, नच ते बुद्ध्यन्ते वादिप्रति- 
वाद्यभयसंमतस्येव हेतभावः, अन्यथा वादकथाया एवविरोप 
प्रसंगः, तथाच दितीयालुमानमपि निन्युदम्‌ । 

विवादाध्यासितमज्ञानं न ज्ञाननिवत्येम्‌ , ज्ञानविषयाना- 
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वरणत्वादिति त्रतीयाञुमाने ज्ञानपदेन तुच्छासाधारणव्र्तिरूप- 
मेव गृह्यते, तेन ज्ञानपदेन चैतन्यग्रहणे चैतन्यानिवत्यंत्वस्यादध- 
तिभिरपि स्वीकारेण सिद्धसाधनसयोक्तिरपि निरस्ता, ानपदेन 
न चेतन्यं गद्यते किन्तु तुच्छग्यावृत्त बचिरूपमेवेति, 

अज्ञानस्य ब्ह्मावरणत्वादिकथनेन दष्टान्तासिदिधवचनम- 
हान निबन्धनमेव, अन्चानाश्रयस्वस्येव विचाय्यमाणत्वादिति 
न ॒सत्प्रतिपक्षस्यापिसंभवः शुक्त्यव च्छिन्नचंतन्यस्यवासिद्ध- 
त्वात्‌ । | 

बरह्म, नाज्ञानास्पदम्‌ , जात॒स्व विरहात्‌ घटादिवत्‌ , इत्य- 
` चमानेऽग्रयोजकर्व्ंको द्धावनमपि स्वस्याप्रयोजकल्व निबन्धनम्‌ , 

अनुकूल तकंबिरहे सत्येवाग्रयोजकस्व शंकोदयः, नत्वनु ङ्क 

तकसद्धावेऽन्यथासर्वायमानोच्छेदश्रसंगः, तथा च ज्ञातत्वशल्ये- 
ऽन्चानाश्रयत्वस्वीकारे च्ातस्वशचन्येषटेऽपि, अ्यानाश्रयत्वं प्रस- 
ज्येदित्यनुदररु तकं सद्धावे कथमत्र हेतुरस्त॒॒साध्यंमास्तु, इस्य- 
प्रयोजकत्वशकोदयः 

आश्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला 
पूवे सिद्धतमसोहि पिमो नाश्रयोभंवतिनापिगोचरः, इत्यद्र तिनां 
वचनन्तु, तथाजीवाश्रयाविद्यामन्यन्तेज्ञानकोविदा इति जीवा- 
ज्मनवादिभामतीवचन विरोधादुपिक्षणीयम्‌ , भामतीमताभि- 
प्रायकाजुमानस्यसोष्टवात्‌ । 

किञ्च, आश्रयत विषयत्वेत्यादिकं न वेद वाक्यं किन्त्व- 
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दरतिजनकपोरकयितमिति, अज्ञानस्य जह्माश्रत्वविषटनकाले 
कथमसख वाक्यस्य प्रामाण्यसम्भवः । 


जह्य अज्ञनेनाच्छन्नं ततोऽज्ञानेन घटपटादयोभासन्त इत्य- 
दरेतिनांपन्था, तत्र ब्रह्माश्रयत्वविचारकाले कथमन्ञानप्रयुक्तता 
निवन्धनं षटादीनामज्ञानानास्पदत्व मिदं बचनमनन्त इष्णस्यकथं 
योग्यमिति विमृशन्त सुधियः 
 नेदमाश्रयसादिक तथाजोवाश्रयाविद्यतति भामती वचन 
बिरूदधमपितु रतोत्तरनवाधिकनवतितमे पृष्टे -अज्ञानानुभवोदि 
जीवस्येव न वह्मण, इति रक्षामणिस्ववचनविरुद्धमपि-अतस्स्वै- 
राचारस्वमेवाद्रेतिनां, परस्परमेवयुध्यन्ते-सर्वथातु-आश्रयत्व 
- विषयत्वादिकं निरस्तमेव अतशतुर्थानुमानमपि सम्प्रतिपन्न 
मवेति। 

पञ्चमषष्ठानुमानयो्भामतीमतामिग्रायकत्वेन न ज्ञानापिषय- 
त्वादितिहेतोरसिद्धता नापि दष्टान्ताऽसिदिधिः, भामतीकारमते 
अक्षणोज्ञानाविषयत्वात्‌ , अतो न ब्रह्मणोज्ञानविषयत्वमादाय 
दोषग्रसरः । ज्ञानपदेन वृत्तगरहणिन-अत्र ज्ञानपदेन ` चैतन्यविष- 
क्षया न केवरुमप्रयोजकत्वं किन्तु शुक्तिकादीनां चेतन्यतादा- 
स्म्येन चैतन्यविषयत्वात्‌ दष्टान्ते साधन वेकल्योक्तिरपि निर- 
स्ताभवति । अत्रश्रीभाष्यप्रतिप्रयोगेनिमज्ञन्त्यद्र॑तिनः 

साखिमहोदयेनानन्तकृष्णेन स्वयमेव षडधिक सप्रतितमे 
ृष्टे-७६- ह्मणः, ज्ञान विषयत्वमस्तिनवेति विचारे नवेति 
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पक्षमेव स्वीकृतम्‌ -तत्रत्याप॑क्ती-नहि शुद्धस्यत्रह्मणः प्रमेयत्वं 
वयम्‌ स्वीङ्घरमः, नहि शुद्धं बह्मज्ञान\परय इति । 

अचरत ब्रह्मणो ज्ञानविषयत्वंस्वीकृत्यदोषंवक्ति। तथाच 
युक्तयुक्तमभियुक्तेः, अन्धस्येवान्धलभस्य विनिपातः पदेपदे, 

अनुमानास्राकुक्तरेवावरणाङ्गीकारेण दष्टान्तासिदिधरपि 
निमा, तस्मात्‌ पञ्चमपष्ठानुमानयोनेवाधकं किंञिदपि, समु- 
माजुमानेत न किञिदप्युक्तं यदुक्तं तत्तु --अज्ञानप्यनभिमता- 
ज्ञानान्तरसाधनेन विरुद्धत्वाद्तोः, तचराज्ञानान्तरासाधन-दहेतो - 
रनेकान्त्यम्‌ , साधने च-तजज्ञानमज्ञानसाक्षित्वं निवारयति, 
ततशाज्ञानकल्पना निष्फलास्यादित्यादिना श्रीभाष्यकारे; पूव- 
मेव निरस्तम्‌ | 

ज्ञानं, न वस्तुनो विनाश्चकम्‌ शक्तिविरेषोपन्रहणविरे 
सति ज्ञानत्वात्‌ यत॒षस्त॒नोविनाशकतच्छक्तिविरपोपनर हितंज्ञान- 
मज्ञानं च इष्टं यथेशवरयो गिप्रभृतिज्ञानं, यथा च युद्गरादिः। 
मावरूपमज्ञानं न ज्ञान विनाश्य, भावरूपत्वात्‌ , धटादिवत्‌ । 
अत्रानुमानद्वये शुक्तिरुप्येव्यमिचरोक्तिरपि प्रौदग्युत्पत्तिशुन्य- 
स्वमवेदयति, अनेनेव सवेसम्परतिपन्न इष्टान्तेन शुक्तिरूप्यस्यापि 
पच्छतावच्छेदकाक्रान्तत्वात्‌ , अनि्वचनीयशुक्तिरुप्योत्पत्तौप्र- 
माणामाबाच । 

घटस्य. भावरूपतवं्ञानाना्यस्वंच सवेसम्प्रतिपन्नम्‌ , तद्‌- 
इष्टान्तेन भावरूपखन्ञानानास्यत्वोक्तौशुक्तिरप्ये व्यभिचार 
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पादनं कथं बुद्धिकृत्यम्‌ , यतः क क्तिरुप्यस्यविवाद्‌ विषय- 
स्वात्‌ , तन्र॒_यथाथख्यातिरितिवििष्टाद्रेतिनः, अन्यथाख्याति 
रितिनेयायिकाः, अरयातिरितिमीमां सकाः, आस्मरख्यातिरिति 
योगाचाराः, असत्सयातिरितिमाध्यमिकाः, अनिनचनीयख्याति- 
रित्यद्वेतिनः, तथा च शवेसम्प्रतिपन्नदृष्टान्तेन सिषाधयिषिता- 
थस्य विप्रतिपन्न द्टान्तेन व्यभिचारापादनमसं गतमेव, यदद्र- 
तरीत्यापि व्यभिचार वारणेच्छाचेत्तहि, अनुमानप्रातिभासिका- 
तिरिक्तत्वमपि विशेषणं देयमिति वदन्ति ॥ 


८ रश्चामणिः--२११- प्र) 


न कवलं प्रत्यक्षान्ुमानार्थापत्तयः, किन्तु--"अनृतेन प्रत्युढा 
नासदासीत्‌ नो सद्गसीत्तदानिं तम आसीत्‌ तमसा मृहमम्रे प्रकेतम्‌ › 
मायातु प्रकृति विद्यात्‌ आस्मान्मायी खजते विश्वमेतत्‌ , तस्मिश्वान्यो- 

सभ््रयया सनिरुद्धः इत्यादि श्रतयोऽपि तत्प्रमाणम्‌ , कम फटे श्न तशन्द्‌ 
प्रयोरन्पस्तु त्ृतंपिवन्तावित्यादौ, अपाम सोममत अभम इत्यादि 


व चन स्म वहुकारस्थायित्व मभिप्रेव्येव तस्मादनि्वचनीया ज्ञाने न 
किच्चिदूबाध्ःन्कृ मिति ॥ 


उक -.-कि्िष्टादक्तिनिः 
तदिदंसवेमपि न विचारसहम्‌ , सहि, अचतपदस्यानिवच- 


नीयाज्ञाने शक्तिग्राहकं किञ्िदपि प्रमाणमस्तीति; ` न्अनिर्वचनी- 
यस्योल्लोकस्वात्तदयेप्रमाण्यम्रतिपादनायोगाच । ऋतैतर द 
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एवानृत शब्दः, ऋत शब्दस्य कमंवाचित्वम्‌ , ऋतं पिबन्तौ सुक - 
तस्यलोके गुहां प्रविष्टौ परमेषरार््ये, इतिश्रतौस्पषटमेव , तस्मात्‌ 
ऋतमिति कमेफलाभिसन्धिरदितं ब्ह्माराधनास्मकं कमं॑तद्न्य- 
तिरिक्तं बरह्मप्रािविरोधि सांसारिककर्माचतपदवाच्यमित्यथः, 
ऋतं सत्यं तथा धर्मः इत्यादि प्रमाणेनापि ऋतचब्दस्य कम- 
वाचित्वमेव । असतेन प्रत्यूदा इत्यत्र अनृत पदस्यानिवचनीया- 
जञानपरत्वे, एतं ब्रह्मलोकं नचिन्द्न्ति, अनुतेनप्रत्युदा इत्यस्य 
समन्वयोपि दुर्वारः । अत्र स्पष्टमेव ब्ह्माराभेज्ञानाभावस्य 
हेतुतोच्यते । अनुत शब्दस्य दुष्कर्मपरत्वेन तस्य च ज्ञानविरो- 
धित्वात्‌ भरुत्यथः सम्यगुपपद्यते श्री माप्यकाराणां सिद्धान्ते, 
भिथ्यावादिनां ज्ांकरादीनांत्वसमजस एव । 

अनृत पदस्य दुष्कमपरत्वेन एवमनृतादात्मानं जुगुप्सेत्‌ ~ 
इतिश्रुतिरपि निव्यंदा भवति, यतः दुश्वरितरादात्मानं संरक्षयेत्‌ 
युक्च: अनुत पदस्य मिथ्यापरत्वेऽ निवंचनीयाज्ञान परत्वे च 
कथम।त्मजुगुप्सा सिद्धयति सवस्य मिथ्या्वाविशेषात्‌-, 

किञ्च मिथ्यास्वादि परत्वे वृजिनमनतंदुधरितरि'~ ति अ्रमाण-- 
विरोधोऽपि । 

एतेन, अनिर्वाच्याविद्याद्धितयसचिद्र.-पसय प्रभवतो वितां 
यस्यंते वियदनर तेजोववनय नन्त वदन्तः भामतीकाराऽपि परा- 
सताः, अनिर्वाच्यणर्ट्रवायी प्रमाणाभावात्‌ , शांकरादीनां कपोल- 





ु स्प््वना मात्रमेतत्‌ । 


न 
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यथाचानिवंचनीय पदार्थस्येवात्यन्तामावस्तथामाष्ये सु- 
व्यक्तमेव । अनिवंचनीयमपू्वैरजतमत्रजातमिति वदता तस्य 
जन्मकारणं वक्तव्यम्‌ । न ताचत्प्रतीतिः, तस्यास्तद्धिषयत्वेन 
तदुत्पत्तः प्रागात्मरामायोगात्‌ । निर्धिंषयाजाता तदुत्पा्य वि- 
पयीकरोतीति महतामिदसरपपादनम्‌। अथेन्द्रियादिगतोदोषः, 
तन्न, तस्य ` पुरुषाभयत्वेना्थेगतका््यस्योत्पाद कलत्वायोगात्‌ । 
नापील्दरियाणि तेषां ज्ञान कारणत्वात्‌ । नापि दुष्ठानीच्द्रियाणि, 
तेषाम पिस्वकाय्यंभूते ज्ञानएवहि विशेषकरत्वम्‌ । अनादि भिथ्या- 
्ञानोपादानस्वंतु पूवमेव निरस्तमिति । प्रतीतिभ्रान्ति बाधैरपि 
न तथाऽम्युपगमनीयम्‌ , प्रतीयमानमेवदहि प्रतीतिम्रान्ति वाध- 
विषयो भवति-- यथोक्तं संविस्सिद्धौ- 


नासत्प्रतीतेर्बाधाच न सदित्यपि यन्न तत्‌ । 
ग्रतीतेरेव सत्कि न बाधान्नास्नत्तो जगत्‌ 


अतोऽनिवंचनीयाज्ञान कल्पनं शांकरादीनामज्ञाननिबन्धन- 
मेवेति । 
ऋतं पिबन्तावित्यत्र कमेफठे ऋत शब्द प्रयोगस्तु अपाम- 
सोमममृता अभूम इत्यादि बचनसिडधं बहुकार स्थायित्वमित्यु- 
क्तिरपि शरुत्यथाज्ञान निबन्धना, 
हुकार स्थायि फलस्येव कमंफरु संज्ञेति साहसमात्र मन- 
न्तकृष्णस्य । ऋतदाब्दस्य सस्कर्मवाचित्वमेवाथंः तस्यपिवन्त 
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पदसानिध्यात्‌ कर्मफलत्वम्‌, कममणः पानासंमवादिति तचविदः। 
तमशषब्देन मायाशब्देन चानिवंचनीयाज्ञानसिद्धिरिव्यप्यद्रे तिनाम- 
भिमानः । 

तत्र तम चब्देनापिनानिवचनीयाज्ञानसि द्धिः, यतः नासदा- 
सीन्नो सदासीत्तदानि तम आसीत्‌ , इति श्रुतौ तमश्शब्दःप्रकृ- 
तिपरः नानिर्वचनीयाज्ञ(नपर, अव्यक्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमसि 
तमः परेदेव एकीभवति, यस्य तमः शरोरम्‌ आसीदिदं तमा- 
भूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ , 

अप्रतक्यंमविज्ञयं प्रसुप्रमिव सवेत: । इत्यादिषु प्रकृति पर- 
त्वेन तमः शब्द निवंचनात्‌ । सदसदोक्तिस्तुभ्यष्टिवेतनाचेतनवि- 
लयपरा । नहि सदसद्विलक्षणस्वश्च्यते येनानिर्वचनीयाज्ञान- 
सिद्धिखभवः, यदि सन्नासीदसन्नासी दिव्युक्तयासदसदिखक्षणत्व- 
करप्यते तहि “अनादि मत्परंतरह्म न सत्तन्नासदुच्यते, इत्यत्र 
ब्रह्मणोऽपि सदसद्विरक्षणतेन मिथ्यात्वंस्यात्‌ । 

किञ्च तदानि तमआसरौ दित्यत्र दष्टिपातनिवारणेन धूली - 
प्रक्षेपण मात्रमेवश्चांकरादीनाम्‌ , तदानि पदेन कारुविशेष एव ` 
गम्यते, नरिकाविकेपेऽ निवंचनीयं शुक्तिरजतम्‌ , इत्यदरेति- 
नोऽपि स्वीकुवेन्ति, अव्रतु कालविशेषे सदसद्धाव निपेधपूवक 
तमस्त्वेनावधारणान्नानेनानिवचनीयाज्ञान सिद्धिरिति । 

अस्मान्मायीसजते बिख्वमेतदित्यत्रमायारब्देनानिवंचनी - 
याज्ञानसिद्धिरित्यप्यसत्‌ । 
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नहिमिभ्याभूत शुक्तिरुप्यादौ मायापद प्रयोगः कैर पिदाे- 
निकरदेतिभिरपिकृतः शतो वा । मायापदस्य विचित्रसर्गकर- 
त्वेन, आश्वस्येत्वमेव ्रवत्तिनिमित्तम्‌ , तच्चासत्य्षस्यादिसाधा 
रणं भवति, नतु मिभ्यालादिरूपमद्ेति कल्पितम्‌ , बहप्रमाण- 
विरोधाददचेनाच्चेति ॥ 


{ एतन रक्षामणिः-२१४- प° 3 


एेन्द्रजाक्किषुमायाशाब्द्‌ प्रयोगात्त मिभ्यापर्य्यायो माया शब्द्‌, 
आसुररा्रसशख्नाण्यप्येन्द्रनालिकानीवासुर राक्षस कल्पित मिथ्या- 
खाण्येव, नतु सत्यानीत्यत्रप्रमाणमस्ति मिभ्याभुतस्याप्यथे क्रिया- 
कारित्व स्वीकारेण न कोऽपि विरोधः, तथाच 

तन माया सहस्त्रं तच्छम्बरस्याश्युगाभिना । वारस्य रक्षता देह 
मेकेकश्येन सूदितम्‌ ॥। इति वचनमपि न विरुद्धमिति ॥ 


रक्षामणिवचनमपि निरस्तंभवतिः, मिथ्यात्वेन निरचतेषु 
शुक्तिरूप्यादिषु न मायाजब्द्‌ प्रयोगोदष्टचरः, 
टेन्द्रजालिकादिष्वपिसस्येवग्रतीति, तत्सृष्टपदार्थानांसत्य- 
स्वमेव, तस्मात्‌ मायाशब्दस्य मिथ्यात्वकल्पनमयुक्तमेव, आसुर- 
येन्द्रजालि 
राक्चसरशस्त्राण्यप्यन्द्रजालिकानोवाघुर राक्षसकस्ित मिथ्यास्त्रा- 
ण्येवेति वचनमनन्तकृष्णशास्तिणः-वारस्य-रक्षता देहमेकं. 
कस्येनघदितमिस्यत्रदष्टिपात निवारणेन धुलीग्रक्षेपणमात्र- 





मेवेति । 
नहि मिभ्यापदार्थस्य चखादिङेयत्वं युक्तम्‌ , मिध्यापदा- 
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थेनांतु ज्ञानमात्रंणैवनिव्त्तिरिति सवंसाधिकम्‌ , नदिशुक्तिरूप्य- 
स्यास्ादिनास्यत्वमद्वेतिमिरप्यभ्युपगम्यते, अत्रत॒॒रा्षसासुर्- 
स्त्राणांक्रमद्रखछेदनमभिधीयते, अतो न मायाशब्दः, मिथ्याप- 
यायः | 
यथोक्तमभियक्तेः-- 
सायासृगोपि मारीच सुष्टिरेवहि ताल्िको ) 
नव्चद्राम शरेणास्य निधनं नोपपद्यते | 


मिध्यापदार्थानामर्थक्रियाकारित्वे प्रमाणाभावात्‌ , सर्वत्र 
सत्यभूतेन ज्ञनेनेवाथसिद्धेनि विवादाच्चेति । वस्तुतः” मायावय॒नं 
ज्ञानमिति निषण्टु वचनात्‌ मायाशब्दः संकर्पपर एव, तेन 
सर्वाुगतोमायाचन्दाथंः, अस्मान्मायी सृजते विख्यमेतत्तस्मि- 
शान्योमायया सनिरुद्ध इत्यत्र ॒ब्रथेवनिमज्ञन्त्यदतिनः, यतो 
नानेन मायाकञब्देन मिथ्यात्वेनानिवेचनीयाज्ञानादिरामः माया 
शब्दो यथा न मिभ्याखादिपरस्यायस्तथा पूर्वमेवोक्तः, अव्रत 
मायाशब्दः प्रकुतिपरः, मायामायावी शब्दार्थौकाविति जिज्ञा-. 
सायाम्‌ , 


मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनंतु महेश्वरम्‌ । 
अस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 


इति भगवती श्रुतिरेव मायापदस्य प्रक्‌तिपरत्वं निगमयति, 
यच्छब्द योगः भ्राथम्यमित्याचुदेशष्य रक्षृणमिस्यप्यजुद्लं मवति । 


शांकरभाष्य समालेचनच्व १४३ 


प्रकृतेश्च ““गौरनाचन्तवतीसाजनीत्रीस्यादिना नित्यत्वमवग- 
म्यते, प्रकूलयुदशेनमायाविधाने बृथैवाग्रहोऽद्तिनाम्‌ , 

यतः प्रकृतेर्मायाविधाने जिज्ञसाचिरोध ्रमणविरोध 
उद्श्यलक्षणादि विरोधादुषंट एव॒ अस्माकन्तु-अस्मान्मायीच- 
जत इत्यत्र मायामायिपददर्चनेन तदर्थजिज्ञासायां मायान्तु 
प्रकृतिमित्यादि स्वमपि साथंकञुदेश्यलक्षणाद्यविरोधोऽपि तस्मात्‌ 
सायापदेनापि नानिवचनीयाज्ञानसिद्धिः तदिदं सिद्धं यत्‌, 
प्रतयक्षाचुमानार्थापस्यागमादि भिर्नानिर्वचनीयाज्ञान सिद्धिरिति । 

अन्ततोगत्वा, अनन्तकृष्णस्येद मेवश्रधानं प्रमाणमस्ियत्‌ , 
मायावादमसच्छास्त्रम्‌ , मायावादि अुजगेत्यादिस्थले विशिष्टा. 
विनाऽपि मायापदस्यानिवंचनीयाज्ञानपरत्वमभिवदन्तोति, 

क्द्धुप्यसंगतम्‌-- 

मायावाद्‌ मसच्छास्त्रमित्यादिस्थकेऽविचाप्रधानवादस्यास- 
च्छास्तरतमभिमन्यन्ते वििष्टाद्रेतिनः नत्वनिवंचनीयाज्ञानसव 
खच्यतेऽत्र, अतोनानिर्वचनीया ज्ञानसिद्धिरनेनापि ॥ 


{ रश्चामणिः-२१५--प्र०) 


तत्वमसीत्यत्रेक्योपदेशः सामानाधिकरण्या्थैः अन्यथा जीब 
बरह्मणः स्वरूप भेदे स नोपपद्येत । ततश्चेद मच्रस्वी कर्तन्यम्‌-यत्‌ स्वरूप 
चेतन्यन्यतिरेकेणिश्वरत्वप्रयोजकमाया चा जीवत्वप्रयोजकाविधाऽस्तः 
करणादिकं वा मिभ्याभूतमिति । तत्वमसीति सामानाधिकरण्योपदे- 
श्तोहि जीवत्रह्मणोः स्वरूपेक्यमाद्‌ायेव निवंहणीयः । च्छंपदयो सविरोष 
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ब्रह्मासिघेयत्वेतु न स निर्वोदु' शक्यते, नहि तत्र विशेषण वि शेष्यभावेन 
सामानाधिकरण्यं नीलखोघट इत्यादाविव संभवति, जीवत्वेश्वरत्वयो- 
दवेयधिकरण्यात्‌ , अतोकाधायांसामानाधिकण्यमगस्यास्वीकरणीय- 
मिति॥ 


( अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः ) 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपू॑ता एसम्‌ । अर्थवादौपपत्तिश्च 
लिङ्गतात्पय्यं निर्णये, ईइतिष्रडविधतात्पस्यवलेन तच्चमसीत्यादि 
वाक्यानिसविशेषत्रह्मपराण्येवेति यतः, बुद्धिस्थत्योपलक्षितधर्मा- 
च्छिन्नेशक्तस्य तत्पदस्य प्रकृतपरामर्शित्वंसवंसम्मतम्‌ , तदेक्षत 
बहुस्यांप्रजयेस्यादिषु, सवंज्ञत्व सरवंश्क्तित्व सर्वाधारन्व सत्य- 
संकट्पत्वादिगुणपरिपूर्णस्योपादानभूतस्य ब्रह्मणस्सम्प्रतिषन्नत्वेन, 
तादरासवंज्ञत्वादिगुणगणेोपेतंब्रह्म तत्पदवाच्यम्‌ । स्वं पदं चाचि- 
द्विलिष्टजीवद्चरीरक नह्यप्रतिपादयति श्रीरवाचकानां शब्दानां 
शरी रिणिच्युत्पत्तेमुखयत्वात्‌ , 

तथा च (तचमसीत्यत्रः अचिद्धिरिष्टजीव शरीरका- 
भिन्नस्सर्वज्ञत्व सत्यसंकल्पत्वादि विशिष्टः परमात्मा, इति 
योधः, भिन्न प्रवरृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नर्थेव्िः 
सामानाधिकरणमि ति, महाभाष्योक्त सामानाधिकरणलक्षणमपि 
यंस्यभवति , 

यथा नीरोत्पखादि स्थरे नीरुत्वोत्परतवेभिन्नेऽपि, उस्पलरु- 
पेकाथंवोधकत्वात्युरूयं सामानाधिकरणं तद्वदचापिसर्वज्ञत्वादिरू- 
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पाणां प्रव्रत्तिनिमित्तानांभिन्नत्वेन सामानाथिकरण्यं॒खयमेवेति 
प्रषृत्तिनिमित्तमेदेसत्येव  सामानाधिकरण्यस्यञ्ुख्यत्वादिति । 
अनन्तकृष्णस्तु जीवत्वेश्वरत्वयोर्वेयधिकरण्यंबक्ति, तदीयदभ्ट्या, 
दैश्वरत्वेजीवत्व चेतनत्वादिकंम्रायेण नास्त्येव, अहोबुदधिकत्य- 
मेतत्‌! अद्रेतसिडधान्तेत्‌ तत््वमसीत्यत् स्वरूप चैतन्यंसामानाधि- 
करण्यम्‌ । तत्र प्रथमं भिन्नग्रद्ृतिनिमित्तानामित्यादि सामाना- 
धिकरण्यलक्षणहानिः । प्रकृतपरामर्शिंत्वेनाभिमतस्यतच्छब्दस्य 
प्रकृतपरामर्ित्वभं गः । तच्वंपद योविंरुद्धस्वरूप चेतन्येरणा च, 
तदैक्षत बहुस्यामित्यादयुपक्रमे सरवज्ञत्वादिगुणगणोपेतस्यत्रह्मणः 
तत्वमसीस्यत्रस्वरूपचेतन्येरक्षणायायुपक्रम विरोधश्च, सविक्तष- 
जहाश्रतिपादक “न्यः सवेज्ञः सवेविदित्यादिशुतिबिरोधश्च, तथा 
जीवस्वरूपप्रतिपाद क” पथगात्मानंम्रेरितार॑च मत्वाजुष्टस्ततस्तेना- 
मरतत्वमेति दासुपर्णासयुजासखायाः समानमित्यादि श्रुतिषिरो 
धश्चेति । 

नचद्यरीर वाचकानां शब्दानां शरीरिवोधकत्वे प्रमणा- 
भावेन विचिष्टादर तिनाम पि सामानाधिकरण्यं लाक्षणिकमेवेक्तिचिन, 
शरीरशब्देन शरी रिोधस्यञरुख्यत्वात्‌ , गौः, मनुष्यः कमंभि- 
देवो जातः, अनेनजीवेनात्मनाश्नुप्रविष्यनामरूपेज्याकरबाणी- 
स्यादिभिंः शरीरशब्दानामात्मप्यन्तत्वावगमात्‌ › सवव्रब्दाथ- 
निणेये विशिष्ट ्रयोगणएव शरणम्‌ , देवादि च्चब्दानामप्यात्मपय्ये- 
न्ताभिधानेऽस्ति लोक प्रयोगः देवो मसुष्यो गौरिति, अब 
देवादिच्चब्दानां प्रकृति विशिष्टचेतनवाचित्वं सवप्रतिपन्नम्‌ । : :<. 
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न केवलं लौकिकंममाणम पितु “चसवारः पश्चदश्च र त्रादेवत्व- 
गच्छन्तीति" वाचिकैः पशिश्रगतांमानसैरन्स्यजातितां, शरीरजः 
कर्मदोपैः जातिस्थावरतांनर इत्यादि भरुतिस्खतिवाक्यान्यपि 
हारीरशब्दस्य शरी रिपय्यन्तत्वेप्रमाणानि तथा च तच्वमसीत्यत्र 
सामानाधिकरण्यमस्माकं लक्षणादिक्लेशें विने मृखुयश्ततं 
भवतिं । अद्धेतिनान्तु बिनापिशास्वं ब्रह्मण्यज्ञानादिकल्पनं लक्ष- 
णादि बहुर्केशंचेति । 


जीवस्य ब्रह्मभावः कि प्रत्यक्षादिना श्ास्प्रेणवेति नं 
्रत्यक्षादिना, जीवस्यानीश्वरतवेनेव प्रतीतेः, नापिक्लास्त्रेण, 
पृथगात्मानं प्ररितारंच मतरा “नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतना- 
नाम्‌" अनशनन्नन्योऽभिचाकशीत्यादिभिः श्रुतिगणैर्जीबन्रक्मणो- 
भँदस्यस्पष्टोक्तत्वात्‌ । 


अतस्तत्वमसीत्यतरेक्योपदेलोऽयुक्तएबादरेतिनामिति । तथा 
च शरीर शरीरिभाव निवन्धनमेव सामानाधिकरण्यंत्वमसी- 
स्यत्रमुखयमिति । 


( रक्चामणिू-- २१६ --प्र० ) 
परमाथतस्तु-प्रकारभूतयोधिद चितोत्र ह्याकास्यंत्वात्‌ › श्रीभाष्यमते 
भ्रह्मणाचिद्चितोरेकं द्रव्यत्वं कारणरूपेणापि नास्तीति कथमेक विज्ञानेन 
सवं विज्ञानम्‌ , यदि शरीरशरीरिभावेन, तर्हिं नेदं प्रकरणमनुकरुखम्‌ , 
न्यतरशरीरशरिरिभावः तेनेक द्रन्यत्वं वा प्रतिपादितम्‌! सृ्तिकेत्येव 
सत्यभिति कारणेनेवखष्वेक द्रभ्यत्वं प्रतिपादितम्‌ , अस्माकन्तु-कारण 


शांकरभाष्य समालो चनच्च १४५७ 


स्वरूपेऽधिष्ठाने यथा्थंतयाज्ञाते, ` सर्वं काय्यंज्ञानमपि मिथ्यात्वेनन्ञातं 
भवति, नचात्र भिथ्यात्वेनेतिश्रुतप्रकाशिकोक्ताध्याहारदोषः, वाचार- 
म्भणं नामघेयंृत्तिकेत्येव सत्यमिति श्रुत्यैवतदथें बोधनात्‌ › भीभाष्य- 
मतेतु घटस्यापि सत्यत्वेन स्त्तिकेत्येवसत्यमित्यस्य विरोघोदुर्वार एवेति; 
तदपि श्रीभाष्यमूढार्थाज्ञानादेव निरस्तम्‌ , 


वेदान्तिमते-अवस्थान्तरयोगिस्वस्यव , काय्यंशब्दाथंतया 
परकतेरस्व॑रूपान्यथा भावेन, जीवस्य च स्वरूपनित्यत्वेन तदप्रथ- 
कसिद्धधर्मभूतज्ञानस्य संकोचविकासात्मकावस्थान्तरयो गित्वेन 
कार्यत्वात्‌ , एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञायां न किञिद्वाध- 
कमिति- 


स्वावच्छिन्न पूर्वत्तितावच्छेदकसत्व, स्वाचच्छिन्नामिन्न 
बृत्तित्व, स्वावच्छिन्नाविषयकम्रती तिविषयतावच्छदकत्वमिति- 
त्रितयसम्बन्धेन, सर्वपदार्थतावच्छेदक धमविशिष्टधमेतवमेष 
टः र [२ ५ 
म्रतिज्ञावाक्याथः विशिष्टस्यवकारणत्वेन तस्यव काय्यत्वेन च 
कारणज्ञानेन कार्य्यज्ञानंसम्प्रतिपन्नमेव भरीभाष्यकाराणांमते । 


मृदुरष्टान्तोप्यत्रैवानुकलः यतोरूपस्पर्शादिविदिष्टपिण्ड- 
त्वावस्थापन्नायाः सद एव कारणत्वम्‌ , रूपस्पर्ादि विशिष्टो 
घट एव कार्यमिति, तथेवात्रापि शक्ष्मचिद चिद्धि शिष्टस्येव 
बरह्मणः कारणत्वेन, स्थुरचिदचिद्धिशिष्ट बक्मणः काय्यत्वेन 
च तदनन्यत्वमारम्भणदाब्दादिम्य इत्यादि पत्रैः काय्यकारण- 
योरमेदस्य सुम्प्रतिपन्नत्वेनकारणरूपंकवििष्ट्रह्मविज्ञानेन सवै- 
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मपिकार्य्यं जातं ज्ञातं भवतीति भ्रतिज्ञावाक्याथेः द्रपपन्न एव 
विशिष्टद्वेतिनामिति 

अद्धेतमतेत-सर्वस्यप्रपश्चजातस्यभिथ्यास्वेन न कथंचिदपि 
ग्रतिन्ञादष्टान्तादीननांसामजस्यम्‌ , 

एकचिन्ञान षटककपदेनाविवावि शिष्टबह्मणणएवग्रहणं तन्मते, 
अविद्याबिशिष्टब्रह्मोषादानत्वे न युक्तययुग्रहो नापि भरुतिस्छति- 
प्रमाणा्युग्रहः केवलं कपोलकस्पनामात्रमेव्ंकरादीनाम्‌ , 
विशिष्टादरेतिनान्तु-जगत्सनं चरोरन्ते स्थेय्यतेवसखुधातरम्‌' 
तत्सवं वैहरेस्तनुः “यस्यात्मा शरीरं यस्य॒ प्रथिवीश्चरीरम्‌ , 
इ््यादि प्रमाणजातेः सर्वस्य चतनाचेतनात्मक प्रपश्चस्यभगव- 
चछशीरस्वेन शरीरस्यचेतना पुथक्सिद्धत्वस्य च सवराधान्तसिद्ध- 
स्वेन वि्िष्टग्रहणि न काप्यजुपपत्तिः, . 

किश्च भिथ्याचेनेत्यघ्याहारोपि दोषोऽद्वेततिनाम्‌ । एतेन 
मिथ्यासवेनेति नाध्याहारः, म्रद्ृष्टान्तसिद्धसादिस्युक्तिरपिपरा- 
स्ता, मृद्दष्टान्ते न भिय्यात्वस्यासिद्धत्वात्‌ , सिद्धतस्वेपि विना- 
भ्याहारेण निर्वाह सम्भवेऽध्याहारस्य दोषत्वाच्चेति । मृत्तिकेव 
सत्यमितिवक्तव्यत्वे -- 

सृत्तिकेत्येवेति कथनेन, इति शब्दस्यप्रकाराथंतया, मृत्ति- 
कात्वप्रकारत्वेनेवषरादीनां सत्यत्वं नतु ॒स्वरूपतस्तथा च न 
कथंचिदपि मिथ्यात्ववक्ति भ्रुतिरियम्‌ , 

यदि व्यावहारिक सत्यत्वं घटादीनामपि तर्हिपिण्डरूप- 
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कारणस्यापि व्यावहारिकत्वेन कथं कारणमात्रसत्यत्वे श्रुतियो- 
जना, काय्य॑कारणयोर््यावहारिकत्वेन, कथं कार्य्यासत्यतंकारण- 
मात्रसस्यत्वं वदन्‌ न बिभेत्यनस्तक्कष्णः, यथा च मृत्तिकेस्येवेति 
श्रुतिः सवथेवाद्ेतिनांप्रतिकूलास्तथाग्रे विषेचयिष्यते । भरीमाष्य- 
मतेत॒ कारणस्य यादृशं सत्यत्वं तां कार्यस्यापि परन्त॒ कार- 
णायत्तमेव काय्यं सत्यस्वमतो न दृष्टान्त विरोधोपि, 

एतेन -विवतेपक्षमाभिताः शंकराचार्याः विवर्ताः यस्यैत 
इत्यादिना तदौयपक्षमदुमोदन्तोभामतीकारापि परास्ताः- 

विवर्तवादस्य श्रुतिस्मृति छतर ष्टान्तादि विरुद्धत्वात्‌ , यथा 
सौभ्येकेन मसिपण्डेन सवं मडमयंविज्ञातमिति, म॒द्दष्टान्तेन 
परिणामवाद एव ज्ञायते- 

मदः परिणामिकारणत्वस्य सवसिडधत्वात्‌ , दार्ष्टान्तिक- 
वाक्येऽपि तत्तजोऽसुजदित्युक्तं नतु तदस्रमदिति, ्रत्यन्तरेषु 
 तदात्मानंस्वयमङकरुत इत्यक्तनतुन्यवतंतेति । भगवता ब्रहमसत्र- 
-कारेणापि “परिणामात्‌ उपसंहारदशनादितिचेन्नक्षीरवद्धि 
इत्यादिभिः सूत्रैः परिणामवाद एव स्वीकृतः, स्मृतिषु च-कनक- 
मुङटमणिकर्णिकादिभेदेः कनकममेदमपीष्यते यथैकम्‌ । शिति- 
तर परिणामतोऽनिङन्ते। इत्यादिभिः परिणामवाद एव 
इश्यते । | 

अतो बिवर्तवादस्य श्रुतिस्म॒तिसूत्रादि विरुद्धत्वेन सकल 
भरुतिस्मृतिसूत्रामिम्रत परिणामवादस्य शास्त्रीयत्वेन ताच्शपरिणा- 


१५० वेदान्तरक्षामणि व्यामोह विद्रावणम्‌ 


भपक्षाभिग्रायकोविरिष्टादैतसिद्धान्त एव वेदान्ताथेः “अद्धेतमतंतु 
श्रुतिसूत्रादिविर्डमेवेति । एतेन- 


( रक्षामणिः- २२२--प्०-- ) 
नहि “तच्वमसीति सामानाधिकरण्यं शरीर शरीरिभाव विषः 
क्षायो मुख्यवृत्तंभवति, शरीर वाचकानां शब्दानां, शरीरि पर्यन्त- 
स्यालोकसिद्धत्वात्‌, नहि केऽपिपश्चमिमं स्वीङुबैन्ति। अद्ैतिनस्तु 
रजत इदंशब्दप्रयोगवत्‌ भ्रान्त्येव तस्य तत्रप्रघृत्तिरिति । मुख्यं शरी- 
रिणि शरीरपदमिति स्वगोष्ठी मात्नरषण्टाघोषडइत्यनबषधानोक्तिरपि 
परास्ता- 


( अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः ) 


शरीरवाचकानां पदानां शरी रिपय्य॑न्तत्वेरोकिकवैदिक प्रमा- 
णादीनां पू्मेवोक्तत्वात्‌ । 

शरोर वाचकानां पदानां शरीरिपय्यन्तत्वेऽस्त्येव घन्टा- _ 
धोषोविरिष्टाद्रेतिनाम्‌ , परन्त्वस्त्येवविरेषः, भूयस्यः सगुण- 
श्रुतयः बहूनि सगुणविद्यापराणि वाक्यानि “सूत्राणि च वहूनि . 
सविशेषबह्मपराणि' परन्तु न. तात्पय्यं तेषां तत्र किन्तु निर्वि 
शेषेतात्यय्यं तेषौमित्यादि घन्टाघोपोऽदधैतिनां यथा बिनाप्रमाण 
मूलकस्तथा न विचिष्टादरेतिनां किन्तुप्रमाणमुलकणएव धन्टा- 
घोष इति । 

इद्‌ रजत तुस्यतया अरान्त्या प्रवृत्ति कथनमप्यसंगतमेव 
संभवति युख्यत्वे गौणकल्पनस्यान्याग्यस्वात्‌ । 


शांकरभास्य समालोचनन्वै १४१ 
गौः, मजुष्यः, इत्यादिस्थके गवादि शब्दः व्यक्तिवोधो- 
ख्य एव, अद्रेतिनं विहाय न केपि वेदनिभ्णाताः दाचेनिकाः 
प्रप्चमिथ्यातवं स्वीङ्वन्ति, तस्समक्षे भ्रान्त्यादिकथनमुपहास्य- 
मेवेति । एतेन ,भीभाष्यमते $त्रचित्काय्यकारणभावनिवन्धनं 
सामानाधिकरण्यं इत्रचनशरीरास्मभावनिवन्धनमिति वेशुष्योक्ति- 
रपि निरस्ता, का्य॑कारणमभावनिवन्धन सामानाधिकरण्यस्यै- 
वासतिबाधके सवत्रस्वीकारात्‌ । 
तत्सृष्ट्वा तदलुप्रविश्य सचात्यच्चाऽभवदि तिश्रुतौ, तस्सु- 
्टवेत्यनेन काय्यंकारणमावम्‌ , तद्‌ नुप्रवि्येस्यनेन ततः फरितं 
शरीरश्चरीरिभावलक्षणं तादात्म्यमपि सिद्धयतीति तद्न्यवदेशः, 
विचिष्ठस्येवकार््यत्व कारणत्व योगेन श्रीरात्मलक्षण तादात्म्य- 
मपि फलति, अतोवेरुप्यवणेनंविशिष्टाद्रेतसिद्धान्तानमिज्ञत्व- 
निबन्धनमनन्तकृष्णस्येति । 


अचिदूवस्तुनि नास्त्यसत्य शब्ददशनेन, नास्स्यसत्य रब्दौ 
मिथ्यास्वग्रतिपादकावित्यद्वेतिनः 

श्रीभाष्यकारास्तु-अत्र चाचिद्धस्तुनि नास्त्यसत्यश्चब्दौ 
न तुच्छस्वमिथ्यास्वपरो, अपितु षिनाश्चिसवपरौ, "वस्त्वस्ति- 
किम्‌ “महीषटत्वम्‌' इत्यत्र विनाचचित्वमेवहयुपपादितम्‌., न 
निष्प्रमाणकःचं, ज्ञानबाध्यत्वं वा । एकेनाकारेणेक स्मिन्कालेऽनु- 
भूतस्य कालान्तरे परिणामविशेषेणान्यथोपरन्ध्या नास्तित्वोप- 
पादनात्‌ , त॒च्छत्वंहि प्रमाणसम्बन्धानहंत्वम्‌ । बाधोऽपिहि- 
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यद्ृश्षकालादिसम्बन्धितया यद स्तीत्युपरुन्धिः, नत॒॒कारान्तरे- 
ऽचुभूतस्य कालान्तरे परिणामादिना नास्तीस्युपरुष्धिः काल- 
भेदेन विरोधाभावात्‌ । अतो न मिथ्यात्वमित्यादिभिः, नास्त्य 
सत्य्चष्दौो बिनाशित्यपरावितिवर्णयन्ति । 

तदुपरि रक्षामणिकारेण किमपिनोक्तम्‌ , केवलं श्रीभाष्योक्त 
पूर्वपक्षमात्रेणेव तृप्तस्तस्येवोर्छेखः तः स्वग्रन्थे, न किञ्चिदपि 
नूतनो विचारः, यक्तिविशेषो चा प्रदर्शितः, अतोस्माभिरपि 
विरम्यतेऽत्र | 

अग्रे च~श्रीमाप्यकाराः--यदुक्तं -नि विंशेषनह्विज्ञानादेवा- 
विद्यानिच्त्तिवदन्तिश्रुतय-इति तदसत्‌ , वेदाहमेतपुरुषं महान्त- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ , तमेवं विदधानम्‌त इहभवति, 
नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय -सवंनिमेषाजन्िरे विद्यतः पुरुषादधि 
“न तस्येशेकथन' तस्य नाम॒ मह्यश्चः' ।य एनं विदुरमुतास्ते 
भचन्तिः इत्याद्यनेकवाक्यविरोधात्‌ । बरह्मणः स विशेषत्वादेव सर्वा- 
ण्यपि वाक्यानि सविश्नेष ज्ञानादेव मोक्षं वदन्ति -- 

इत्यादिभिः, निविंशेवज्ञानवादं निरस्य सविशेषक्ञानमेव- 
मुक्तिसाधनमितिस्थापयन्ति-- 


( रक्षामणिः-२२२- प्र ) 
तस्योत्तरपद्‌ानेप्यसमर्थाः, अद्रेतिनः-- 
अह तिनंस्तुमन्यन्ते-निर्िशेषज्ञानादेव मोक्षः तन्निषृत्यनुपपच्त्या 
चानाद्यज्ञानमनिवेचनीयमेव स्वीक्र्बस्ति । इदमेवोन्तरं रश्षामणि- 
छारस्यापि,। 
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स्वरूपन्याक्रियेवपराक्रियेतिन्यायावलम्बनेनेोत्तरमतरास्मा- 
कमिति। 


अना्यनि्वचनीयाज्ञानं त॒ पूवमेव निरस्तम्‌ । यदि भरुति- 
स्मृति छत्राणि सविशोषज्ञानस्यंव मुक्तिसाधनत्वं बरह्मणः सविद्यो- 
षृत्वं च वदन्ति तर्हिकथं न ब्रह्मण्यज्ञानादिकस्पनमदेतिनाम- 
्ञानकलत्यमेवेति । यदपिशरीरब्दानां _ शरीरिपय्यन्ततयेकेवलं 
स्वपू्वस्वभावेन पिष्टपेषणंकुतं तदपि प्रदश््यं निरस्यते । 

( रक्चामणिः-२३३- प° ) 
तच्वमसीयत्रसामानाधिकरण्यमयप्येक्योपदेशपरमेव न शरीरशरी- 
रिभावनिबनस्धनं, शरीर शब्देन शरीरिपस्यैन्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । 
खोकेदिजातिशुणयोरेव द्रव्येण तादात्म्यदष्टचरम्‌ , द्रव्या्णातु काय्यै- 
कारण भावनिवन्धनमेव, अश्वः, मनुष्य इत्यादौ काल्पनिकमेव 
तादात्म्यं न खाक्चणिकमध्यासनिवन्धनं वाधायामपिसामानाधिकरण्यं 
मुख्यमेव, अतएव देद्ादिष्वात्मप्रत्ययोभिथ्येवेत्ति भगवत्पाद्ानां 
राधास्त, इति । 
( अत्र विशिष्टाद्रेतिनः ) 

तत्र यदुक्तं रोकेहि जातिगुणयोरेव द्रव्येण तादा्म्यं द्ट- 
चरं न द्रव्याणामिति तदसंगतम्‌ , द्रव्याणामपि शरीरमावेन 
विशेषणत्वेन, गौरो मनुष्यो देषोजातः पुरुषः कमेमिरिति 
सामानाधिकरण्यस्य रोकवेदयोभुख्यत्वस्येव दृष्टत्वात्‌ । 

खण्डो गौः, शद्धः पटः इत्यादिस्थरे जातिगुणयोरपि 
सामानाधिकरण्यं यथा द्रन्यश्रकारत्व निबन्धनं तद्वत्‌ मवुभ्यादिं 

० 
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दारीराणामप्यात्म विशेषणतया नियमेन भानात्सामानाधिकरण्ये न 
किशिद्धाधकमिति । 


तस्माद्‌ द्रभ्याणां का््यकारणभावनिबन्धनमेव सामानाधि- 
करण्यमिति नियमोनास्ति । विनापिकाय्यंकारणमावं मनुष्यः, 
देषः, अश्वः, इत्यादिस्थङे युरुयसामानाधिकरण्यस्योपपाद नात्‌ । 
ननुद्रव्याणां द्रव्यविरेषणत्वे मत्वर्थीय प्रस्ययोदृष्टः दण्डी पुरूषः" 
ऊुण्डली पुरुषः, इति चेन्न म्वर्थीप्रस्यय निरपेक्षसामानाधि- 
करण्यं प्रति सर्व्रापृथक्सिद्ध प्रकारवाचित्वमेव प्रयोजकम्‌ , 
मस्वर्थय भ्रत्ययस्यतु कदाचित्कचिद्‌ द्रव्यविशेषणत्वेसामाना- 
धिकरण्यंप्रति प्रयोजकत्वात्‌ , न॒ नियत प्रकारत्वे, नु यत्र 
यत्राप्रथक्‌सिद्ध विशेषणत्वं तत्र॒ सवत्र सदोपरुम्भ॒ नियमः, यथा 
खण्डो गौः, शङ्कः, पटः इति । देवो मनुष्य इत्यादिस्थलेत्‌ 
ररीरस्यचश्रीन्द्रियदराद्यसवेप्यात्मनोऽचाक्षुषत्वेन चक्षुषाग्रहणा 
भावात्‌ , मयुष्य आत्मेति सामानाधिकरण्यं राक्षणिकमेवेति 
चेन, सर्व्ापथकसिद्धविरेषणस्वंग्रति तदेकाश्रयत्व तदेकम्रयो- 
जनत्व तत्प्रकारत्वमेष नियामकं जात्यादीनां नियतप्रकारस्वेयथा 
त्रितयमेवेादुगतं तथेवमयुष्यादिशरीराणामप्यार्मेकाभ्रयत्वं तदेक- 
प्रयोजनत्वं तत्प्रकारत्वश्चजात्यादितुल्यमेवेति, आत्मेकाश्रयत्व- 
मात्म विश्लेषे शरीरषिनाच्यात्‌ , अत्मैकम्रयोजनत्वं च तत्तत्कमंफल 
भोगाथेतयैव तत्‌ , सद्भावात्‌ तत्प्रकारत्वमपि देबोमचुष्य इस्या- 
त्मविकश्चेषणतयेव प्रतीतेः । 
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तथा च जात्यादितुल्यतया मयुष्यादि शरीराणामपि नियत 
प्रकारत्वेनिधितेसति अुख्यसामानाधिकरण्ये न कििद्वाधकम्‌ । 

सहोपङम्भनियमस्त्वेक सामग्रीवेद्यत्वनिवन्धनः, जाति- 
ध्यत्तयोर्निंयमेनसहप्रती तिस्स्वेकसामभ्रीवेद्यत्वेनोभयो र्ा्चुषस्रात्‌- 
आमनस्सचाक्षुषत्वाचश्चुषा श्रीरग्रहणवेलायामात्मा न गृह्यते, 
नच ताबतानियतं प्रकारत्व हानिः, नियत प्रकारत्वेहि तदेक 
श्रयत्व तदेकभ्रयोजनतव तत्प्रकारत्वानामेव प्रयोजकत्वात्‌ , तस्य 
च जार्यादि तुल्यतया मुप्यादिक्षरीरेषु सद्धावात्‌ नियंतप्रक(- 
रत्वमक्षतमेवेति । 

यदि च प्रकारतेकस्वस्पत्व सम्पादकलक्षणसत्वेपि पथग्‌. 
ग्रहणयोग्यत्वमात्रेण प्रकारतेकस्वरूपत्वे विवादश्वेत्तदा पुथवी 
जरादीनांस्वाभाविकानां गन्धरसादीनामपि पुथगुग्रहणमात्रेण 
पथिवीजलादीनां नियतप्रकारतेकस्वरूपत्वविरोधापत्तः, तस्मा- 
स्सिद्धं मयुष्य आत्मेति सामानाधिकरण्यं युरयमेवेति- "एवंसति 
श॒रीरशरीरिभाव निषन्धन तादार्म्यस्य रोकसिद्धत्वामाव कथन- 
भेवारोकिकमनन्तदरष्णस्य, रोक्वेदयोस्सामानाधिकरण्यस्या- 
सद्दुक्तस्वात्‌ । 

एतेन देव मलुष्यादिश्न्दानामात्मविशेषणतयानियमेन 
भानेऽपि कारपनिकमेवतादात्म्यंस्वी क्रियते, अतएव 'देहादिष्वा- 
स्मप्रस्ययोमिथ्येतिल्लंकराचाय्यं सिद्धान्त इति बदन्तोपिपरास्ताः, 
काल्पनिकत्वेप्रमाणामावात्‌ , रोकच्चाख्रादि सिड्धाथस्य केवरुकों 
कल्यनामात्रेण निरसितुमशक्यत्वाच । 
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किश्वाद्रेतिनां सवस्याप्य्थजातस्यायिष्ठाने कस्पित्वेन 
युख्या्रस्यकयेचशधा केवरं व्यामोहनमात्रमेवतेषामिति । 


शंकराचारय्योक्तिस्त॒ तच्छिष्येभ्य एव न प्रामाणिकेभ्यः, 
एतेनाध्यासनिबन्धनवाधायां समानाधिकरण्यमपि युख्यमेव, 
इदंरजतमितिवदित्यपि निरस्तम्‌ । अध्यासकथायाः पूवमेव निर- 
स्तत्वात्‌ । 

नहि यथा्थरुयातिवादिनां समक्षेऽध्यासकथो कथंचिदपि 
सोभना, अद्रेताभिमतानिवंचनीयर्याति. पक्षावरम्बनेनापि न 
यक्ता तस्याः पूरमेव निरस्तत्वात्‌ । 


किश्च शरीरादिशब्दानामिदं रजततुल्यताकथनमप्यसंगतम्‌ । 
नहि रजत ॒पदाथस्येदमर्थेन सहापृथक्‌सिद्धविशेषणत्वमस्तीति, 
नष्यद्रेतिनोपि तथा स्वीड््वन्ति, नहि मुभ्यादिश्चरीरं कदाचि- 
देषचेतनविशेषणं किन्तु चेतनाएथक्‌ सिद्धमेवसर्वदेव, अपुथक्‌- 
सिद्धस्वंच, 

यावत्सत्तमसंबन्धानहत्वम्‌ , एतादृशमेषापुथक्सिद्धतवं- श- 
रोरे न तथा रजतादीनां । किश्च, इदं रजतमित्यस्यप्रातिभासि. 
कत्वं शरीरादीनां व्यावहारिकत्वमिलयद्वेतद्ष्ट्यापि गुरूमेदस्य 
सत्वेनेदरजततस्यत्व बचनमनन्तदृष्णस्यसाहसमात्रमेष । 

तथाचाध्यस्तवाचिनां शब्दानामधिष्ठानेशुखयदृत्तत्वं वदन्तः 
शंकराचाय्यप्रमृतयोपि परास्ताः, अधभ्यस्तवाचिनांपदानामयि- 
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छाने युरयव्रत्तत्वस्य सकरूदशेनपिरुडत्वेन विना स्पष्टं प्रमाणं 
तदङ्खीकारस्यायोग्यत्वात्‌ । 

किंश्चाभ्यस्त वाचिपदानामधिष्ठाने अुख्यव्ृत्तत्वे किथान्त- 
प्रयोगोमृलम्‌ , उतम्रबुद्धप्रयोगः-न प्रथमः रजतपुरोवतिनो- 
ऽनध्यस्तत्वानधिष्ठानत्वबुद्भ्यव तत्र॒ रजतच्ञब्द प्रयोग इति- 
तस्याभ्यस्तवाचिनोऽधिष्ठानपयंन्तत्वासाधकत्वात्‌ । नद्यदेवदत्तत्वा- 
्ञानादेवदत्त शब्द प्रयोगो देवदत्त शब्दस्य यज्ञदत्तवाचित्वे- 
मूलं भवति । नापि द्वितीयः-रज्ज सपं इतिप्रयोगः सपंशब्दस्य 
प्रागनारोपित बुद्धमूरु प्रयोगादुवाद रूपत्वात्‌ , आरो पित विषय 
राक्तिकल्पने मूलं न स्यादिति । | 

तस्मादध्यस्तवाचिनामपिषदानामयिषठाने युख्यघ्रखंमिति 
कस्पनामत्रमेवेति-अतो बारोयुवा देवदत्त इत्यादो लोकसिद्ध 
सामानाधिकरण्य द नेन सारीरशब्देन रारीरिबोधोगख्य एवेति, 
एतेनेदमपि उयाख्यातम्‌ । 


( रक्चषामणिः- २३५- प्र-- ) 
यदि देवदन्तो जानाति, इत्यादौ देवदत्तादि शब्दे नात्मपय्यन्तस्यैव 
प्रतीतिरित्तिमन्यते-नेदं युक्तम्‌, “शरीरम्‌ नश्वरमित्यादिवाक्येरात्म- 
पय्येन्त प्रतीयभावात्‌ , अस्यथाऽत्मनोऽपिनाश इति समापद्यत इति । 
श्रीमान्याद्लेननिमित्तमिदंचोचयं रक्षामणिकारस्य यतः श्री- 
माष्यकृद्भिरेवारक्य निरस्तम्‌ । नलु च श्ाब्देऽपि व्यवहारे 
शारीरशब्देन शरीरमात्रं द्यते, इति नात्मपर्यन्तता शरीरशब्दस्य, 
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नैवम्‌-आत्मग्रकारभृतस्यैव शरीरस्य पदाथं विषेकम्रदशेनाय 
निरूपणात्‌ निष्कर्षैक शब्दोऽथमिति । अयम्भावः-निष्कषक 
शब्दो द्विविधः, '्वैवक्षिकनिष्कषकः नियतनिष्कषकश्चेति' 
तत्र॒ शरीरादि शब्दाः पदार्थबिवेकनिरूपणाय नियतनिष्कषंका 
अतो न श्चरीरंनश्वरमिति प्रतीतावात्मनोनाशप्रसंगाववकाश्चः । 


किश्च देवदत्तो न॑श्यतीव्यस्य प्रमाणिक्व्वेन विशिष्ट वेष- 
णातमनोऽपि नाश्चिः प्रामाणिक एव, अन्यथा प्रखयाद्यनुपपन्तेः 
ब्रह्महत्यादि प्रायथितविधायक श्ाच्लाणां वेयर्थापत्तेध-- 


मा दिस्यात्सर्वाभूतानि, इति दिसानिषेधक भुतेरसामज्ञ- 
स्यापत्त् किश्च श्रुतिरपि “एतेभ्यः भूतेभ्यः सथुल्थाय तान्ये- 
वानुविनश्यति' अतोषिशिष्टवेषण नाचः प्रामाणिकः, शिखीष्वस्त 
इत्यादो विशिष्टे विधिनिषेधौ भवतः विज्ेष्यवाधे्षति विशे- 
षणयुपसंक्रासतः इतिनेयायिकेरपि विशेष्येष्वंसप्रतियोगितायाः 
बाधादेव विश्चेषण मात्रे स्वीक्रियते, तथेव देवदत्नोनश्यतीत्यादि- . 
स्थले जीवस्य नित्यतबोधक श्रुतिबरानाशोनिवाय्य॑तांनाम, 
इतित्वन्यादशीचर्चा सवेथानाश्चस्त॒॒प्राप्षएवेति । अतोश्चरीर 
शब्दे नात्मप्रतीतौ शरीरनश्वरमिति भ्रतीतावात्मनोपिनाश् प्रसंग 
इतोद चो्यमनन्तङृष्णस्याज्ञाननिवन्धनं प्रसंगस्यसर्वाभिमतत्वात्‌ , 
जीवनित्यत भ्रुतिवलेन, वेदान्तिनां नाशशब्दार्थस्यान्यादशते- 
नच वारणं त्वन्यादशमेषेतिप्रौदाः । 
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( रक्षामणिः-२३५-२३६-१०-) 


इदंतु न क्षोदक्षमम्‌ , आङ्रत्यधिकरण विरोधेन गवादिशब्दानां 
जात्यादिवोधकत्वस्येव मुख्यत्वेन व्यक्तिनां तत्र लक्षणयेव बोधस्य 
स्वीकारेण च तद्दृष्टान्तेन शरीरवाचकानामपि शब्दानां शरीरपय्येन्त- 
त्वस्य ङाक्षणिकत्वापत्या शरीरिपस्येन्तताया युख्यत्वाभावात्‌ । 
एतन-अयुतसिद्ध विशेषण वाचिशब्दानां विरोष्यलक्षणा प्रतिवन्ध- 
कत्व मङ्खीकतंव्यस्‌ । अन्यथा जात्यदिशब्दानामपि सम्बर्धानुप- 
पर्या कचिद्‌ भ्यक्तिपय्येन्तता प्रसंग इति श्चुतभ्रकारिकोक्तमपिपरास्तम , 
उक्तप्रतिबन्धकतायां प्रमाणाभावात्‌ , सम्बन्धानुपपत्त्या जातिवाचक- 
शष्दानामपि छक्षणया ष्यक्तिपय्यन्तताया इष्त्वादि ति । 


८ अत्र विशिष्टाद्रेतिनः ) 

इदमपि चोद्यमनन्तकृष्णस्याज्ञान निबन्धनमेवेति । नहि 
पदा्थतच्वन्यवस्थितौ कस्यचित्‌ सिद्धान्त ॒विशेषणग्रत्यवस्थानं 
युक्तम्‌ । वयमप्यम्युपगच्छामो यत्‌मीमांस्काः'हि गवादि शब्दानां 
जातावेव शक्तिः केवलाया जाते आनयनाद्यसंभवेन व्यक्ति 
पारतंभ्याज्च व्यक्तौ लश्षणांस्वीड्कवेन्ति । परन्त्वेतावता कफिमा- 
यातम्‌ । श्रीरवाचकानां शब्दानां शरी रिपयन्ततर इदमेव 
बाधकम्‌ । 

तर्हिं कथं न प्रष्टव्याः स्वगुरवः चंकराचार्य्याः, सर्वस्य- 


कार्यये व्युस्पत्तिरिति मोमांकाः। सिद्धं व्युत्त्तिरपि वेदा- 


न्तिनिः । पूर्वमागेनेोत्तर भागस्यापि गता्थत्वमित्यन्ये । अग- 


बयहयनक 


ता्थत्वमिति वेदान्तिनः । अविद्या मायामिथ्यादीनां विदधेषकाः- 
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सर्वे । अद्रेतिनस्तुतस्सेवकाः । शचरीरवाचकानां शब्दानां शरीरि- 
पयन्तत्वे यदि सन्ति बहूनिप्रमाणानि तर्दिकथं कसविद सिद्ध- 
सिद्धान्तविशषेण शरी रिपर्यन्तत्व निराश्चः । 

गवादि शब्दानामपि व्यक्तौ न लक्षणा किन्तु व्यक्तावपि- 
` अख्या एव रावादि शब्दः । लक्षणास्वीकारस्तु मीमांसकानाम- 
युक्त एव । 

अन्यथा-अयुत सिद्ध विश्चेषण वाचिशब्दस्यविश्ञष्यलक्षणां- 
प्रति प्रतिबन्धकत्वकस्पने प्रमाणाभावेन जात्यादि शब्दानामपि 
सम्बन्धासुपपत्यविोषेण कचिद्‌ व्यक्तिपर्यन्तप्रयोग प्रसंगः । 
नच जात्यादि शब्दे सक्षणयाग्यक्तिपर्यन्त प्रयोगदष्टः, गामा- 
नयेतिवत्‌ जातिमानयेति प्रयोगग्रसंगात्‌ । 


एतेन सम्बन्धानुपपस्या जातिवाचकशचब्दानामपि लक्षणा- 
व्यक्तिपपन्तताया इष्टत्वेन-- 


अयुत सिद्धं विश्चेषणवाचिद्यब्दानां विच्य्यलक्षणाप्रतिबन्ध- 
- कतमंगीकतंन्यम्‌ , अन्यथा जात्यादिशब्दानामपिसंबन्धाजुप- 
पत्या क्चिदुल्यक्तिपयंन्तता प्रसंग इति, परास्तम्‌ , इस्यनन्त- 
कुष्णध्वान्तोक्तिरपि निरस्ता- 


जातित्राचकशब्दानामपि रश्षणयाभ्यक्तिप्यन्तताया इष्ट- 
त्वापादनस्यस्वेच्छाचारमात्रत्वात्‌ । गामानयेतिवत्‌जातिमानयेति 
रयोग प्रसंगाच्चेति नच जातिमानयेतिप्रयोगः केरपिदार्थनिके- 
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रन्येशस्वीकृतः, येनात्रापीष्टस्वापादने न निस्तारोऽदवेतिनामिति.+: 
तथाच गवादि शम्दानां व्यक्तिपर्य्यन्तबोधोञ्ुख्य एव । 

किञ्च-यदि जातिमात्रमेबमुख्यार्थस्तरिंअमुस्यभूतद्रन्य- 
प्यन्तप्रयोगादपि जातिमात्र गवादि चछष्दानां प्रचुरयोगससंगः+ 
म॒र्याथेगुणसम्बन्धिविषय प्रयोगादपि मख्यारथेप्रचुरप्रयोगद्‌श्च- 
नात्‌ , गंगाभ्रिसिहादिक्लब्दानां इखमाणवकादि चिषयप्रयोमादपि, 
मुख्याथेप्रचुरप्रयोगोदष्टः, नतु व्यक्तिनिष्ठा गौः). व्यच्छिनिष्टे. 
महिष इति प्रयो जातिरेवमुख्याथंश्चेत्‌ गवादिदराब्द्ानां 
स्वतल्दि नेरपेक्सृचेन्ङ्यात्‌ , नहि गंगादिशचब्दाः. प्रवाहादि 
विषयप्रयोगे भावक्रतेययान्ताः प्रयुज्यन्ते । 

अतो गवादि शब्दानां उपरक्तिप्यन्त प्रयोगोमुखुय एवेति 
सिद्धम्‌ । विस्तरस्तु श्रुतप्रकाश्चिकायां ष्टव्यः, यत्र न्यासय 
चार्य्यः श्रीसुदशेनघ्ररिभिरत्यन्तगम्भीयाथपसिपूरितया भिर्या 
निरस्ता रक्षणामीमांसकानामिति । ` न ष्टाश्रुतप्रकाशिक्रा- 
भवता । दर्शनेपि कोर्शीस्थी तिस्तत्रभवादशानाम्‌ । 

किश्च गवादिशब्दानां जातिबोध एव मुख्यः, व्यक्तिबो- 
धस्तुलक्षणयेति मीमांसक्रमतंतु-- 

जातिं व्यक्तया विहीनांस्पश्ति न धिषणा तेन जातौ श्रबरत्ता; 
सक्तिग्यंक्तिस्प्शेच्चेत्‌ स्थितइह वचसां तद्विशिष्टावगाहः । 

जातेर्बोधःस्वहेतोः स्थितिरपिदि भवेत्‌ कापि गोतवोक्ति- 
नीत्या, शब्दात्तत्पारतंच्यंस्फुरति यदि पराबोधने तन्न सक्यम्‌.\) 
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इत्यादिभिः ` पदार्थत्त्वयिवेकरसिकेः श्रीमद्षेदान्ताचार्य्यःरपि 
तत्वसुक्ताकरपिं निरस्तम्‌ । 

तसमात्‌ गवादि शब्दद्टान्तेनापि ररीरवाचक शब्दानां 
ररीरिणियख्यत्वेनं ^तच्चमसीत्यादौ वोधोञुखयए्व भीभाष्य- 
करणभ 1: यतः तत्पद हि सवज्ञ सत्यस्षकस्प जगत्कारणं ब्रह्म 
परागति, तदक्षतवबंहुश्यामित्यादिषु तस्यव ब्रकृतत्वात्‌ , 
तस्समानाधिकरणत्वंपदं चाचिदि शिष्टजीवश्चरीरकब्रह्मप्रतिपादयति 
म्रकारहरयावस्थितकवस्तुपरत्वेन सामानाधिकरण्यं युखयमेवेति । 

अद्वैतिनां त-प्रकान्त सवज्ञत्वसत्य॑र. त्वादीनां "परि 
त्यागः, तच्छब्दस्य प्रकृतपराम्चित्वभंगः, ` सविशेषामिधायि- 
तत्पदस्यत्वंपदस्यं च केवले चिंतिमात्र स्वरूपलक्षणास्वीकारः, 
तदंथमविाययप्रामाणिंक वस्तुकल्पनम्‌ , यततोहि-अविया, अमः, 
 अ्व्थंसि, मिध्याख, सत्ति विध्यवाद, सत्तेक्यवादादि भिरेवा- 
देतिंनेः.स्वीभि्मतंपोषयन्ति, परन्तत्र न भ्रैस्यनुग्रहं घत्रासुग्रहं 
किंश्चिद्‌ पिपश्यामः, प्रत्युत-'अधिकन्तुमेद निदंशात्‌" (अङमादि 
व्चतदेदषपत्तिः" इत्यादिभिः सव्र, शंकराचार्य्याभिमतं जीव- 














किंथ्वं"तहोण्यं वि्यायप्रामाणिकाथस्वीकारपि नैकविधंसा- 
माना धिकरैण्यमिदेतिना ववं सचिविदं . बह्म इत्यत्रः सर्वपदार्थ- 
घटक॑वेतंन॑स्यं चेतनेन सहैक्यासंभवात्‌ तत्रागत्याबाध स्वो- 
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कारः, चेतनांचेस्वरूपेक्यमिति कार्चङश्ावलम्बनमेवेति । वि- 


शिष्टाद्रेतिनांत॒ शरीरशरोरिभावसरूपमेकविधमेषं सामानाधिकरण्यं 
सवत्र न वेरुप्यं कचिद्‌ | 


किथ्च-तखमसोत्यत्र बहमपरथक्‌सिद्धस्त्वमसीतिषोधश्वभथे- 
स्याप्रथक्सिद्धत्वसंबन्धेन तत्पदार्थं बरह्मण्यन्वयः सामानाधिकरः- 
ण्य॑तु-अभेदापुथक्‌ सिद्ध्येतदन्यतरसम्बन्धावच्छिन्न भ्रकारता- 
शारिबोधजनकवाक्यमेव-- | 

तथा च विनापिरक्षणादिक्छेशं तमसीत्यस्यघ्या्ं 
निर्बाहि अह्मणितिरोधानादिकस्पनंमद्धेतिनांस्वज्ञान तिरोधाननि- 
न्धनमेवेतिकथित्‌ । नच . जीवव्रह्मणोऽपुथक्सिद्धत्ववोधकम्र- 





माणाभाव इति वाच्यम्‌ , न तदस्ति विनायत्स्यात्‌ मयाभूत 
चराचरम्‌ , इत्यस्यव सद्धावादिति-अतएव जीवब्ंह्मणःपुथकत्व 
ज्ञानस्य मोक्षोपायत्व परा. पुथमात्मानमिति श्रुतिरपि संगता 
भवति । 


( रक्षामणिः-२४५-२४६-प्र० ) 


` एतेन--श्रथगात्मात्तमिति श्रुतिरपि व्याख्याता, अकिछऽरतः- 
कर्णादि विविक्तस्वरूप वचेतन्यज्ञानस्येव थ गात्मानं प्रेरितारं .च 
मल्वेत्यनेनः विवक्षणात्‌ , ` प्रथकरतया परमात्मन्रहणस्य मोक्षसाधन- 
तायामतापर्य्यात्‌ , संमतंचेतत्‌ श्रीभाष्यकारणामपिः ये चिदचिद्विशिष्ट 
परमात्मनज्ञानमेव मोक्षसाधनं मन्यते! अत्र (आत्मानं प्रेरितारं च 
परथग्‌मत्वाः इत्युभयो; प्रथगृज्ञानं - मोश्चसाधलतया ` यदिवक्त्यततेः , तदिदं 


१६४ वेदान्तरक्चामणि च्थामोहविद्रावणम्‌ 


जीवात्मपरमात्ममेदज्ञानमोक्षसाधनतामिप्रायेण वा स्यात्‌ ; अथवा- 
उभयोरपि गृह्यमानरुपातिरेकेण केवठचेतन्यमात्र ज्ञानमोक्ष॒ साधनता- 
भिध्रायेण वा, नतु चिदचिच्छरीरक पररमात्मज्ञान मोक्षसाधनताभि- 
प्रायेण । तत्न प्रथमः कल्पोऽदवेतिनामिव श्री माष्यानुयायिनामपिविरुद्ध 
एव, इत्यगत्या द्वितीयकल्प एव पयेवसानं भवतीति । 


( अत्र बिरिष्ठाद्रेतिनः ) 

तदपि श्रुतिषिरोधादेषासंगतम्‌ , “पथगात्मानं प्रेरितारंच 
भखाजुष्टस्ततस्तेनाम॒तत्वमेति' इयं श्रुतिः जीव ब्रह्मणः पृथकत्व 
ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनतां यदि वदति तहिं अविद्याऽन्तः कर- 
णादि विविक्त चेतन्यज्ञानस्येव मोक्षसाधकस्व वचनं मवतोऽत्य- 
न्तमवद्धमक्षराननुयुणं च तत्रस्पष्टतः आत्मानं पथगित्यनेना- 
स्मपरमात्मपृथकूत्वज्ञानस्य मोक्षसाधनं बदति भगवती. 
श्रुतिः, तत्राविचाकेवरचेतन्यादिवोधक पदामावेपि, अविद्यादि 
विविक्तचेतन्यज्ञानस्येवमुक्तिसाधनत्वे भरुतेस्तार्पय्यमुन्नयनम- 
दवेतिनां केवरं स्वेराचाराहते न फिञित्कारणंपशष्याम इति । 

पथक्त्वज्ञानस्य भ्रीभाष्यकारा अपि मोक्षस्ाधनतांनांगी- 
वन्तीति भवतोऽज्ञानमत्र, श्रुति प्रमाण परतंत्राणां श्रीभाप्य- 
काराणां श्रुत्युक्तजीवपरमात्म पृथकत्व ॒ज्ञानस्येवमोक्षसाधनता- 
स्वीकारात्‌ । सएव मेदः शरीरश्षरीरिभाव लक्षण इतितु 
घटक शुत्यादिग्रमाणाधीनत्वादेव, सवेथात॒ पुथकतवज्ञानस्यमो- 
्षोपायत्वे न विवादः, ्रमाणतंत्राणां शब्द एव परं प्रमाणम्‌ । 
यथाचाह-मगवानूपतजसङिः-शब्दग्रमाणकाःवयम्‌ , यच्छब्दाह- 
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तदेवास्माकं प्रमाणमिति' तथा च पुथक््च ज्ञानस्य मोक्षोपा- 
यस्य॒ स्पष्टत्वेऽपि केवलचंतन्यस्वे भरुतेस्तात्पय्यंवर्णनमनन्त- 
_ छृष्णमहामहोपाध्यायस्य, _ अक्षराननुगुणमेवेत्याबारगोष्ठी प्रसि-_ 
इमेतदिति । | 


अपिच भवद्भिमतस्यापि निबतंकज्ञानस्यमिथ्यारूपत्वात्‌ 
तस्य निवततकान्तरं रम्यम्‌ । निवर्तकज्ञानमिदंस्वविरोधिसर्ममेद- 
जातंनिवत्य क्षणिकस्वारस्वयमेव विनश्यतीति चेन्न--तत्स्वरूप | 
तदुत्पत्ति तन्नाश्चानां कास्पनिकत्वे न विनाश्चतत्कल्पनाकस्क 
रूपाविद्याया निवतेकान्तरमन्वेषणीयम्‌ । तद्धिनाशोबह्मस्वरूप 
मेवेति चेत्‌ , तथा सति- निवर्तकज्ञानोत्पत्तिरेव न स्यात्‌ , 
तद्विनाशेतिष्ठति तदुत्पत्यसंभवादिति भ्रोभाप्यग्रन्थमयुच । 


( रक्षामणिः --- ९५.९४ प०--) + 


घटस्वरूप तदुत्पत्त्यो ख दपेक्षायामपि घटनाशस्योपादानान्तरा 
पेक्षा न दश्यते घटनाशस्य मृद्रुपत्वादितिसत्काय्यं वादिनां सर्वेषां 
सम्मतसिदम्‌ , सतिचेवम्‌--अन्ञाननिवर्तिक ब्रह्मज्ञानस्याविद्यकत्वेपि- 
तन्नाशस्य निष्त्ताज्ञानरूपत्वस्येवो चितत्वष्द्‌ , ना विध्यान्तर मपेश््यते । 
तथाचाखण्डाकारबृत्तिना शस्यस्वरूपमविद्या स्वरूपमेववक्तन्यम् । 
तश्च यद्ानष्टं ब्रह्मज्ञानेन तद्ाकथं तन्नाशा्थं निवतंकान्तरमपेक्षयेत । 
अखण्डाकारढत्तिस्तु द्ग्धेन्धानाभ्चिवत्‌ स्वयमेवोपशाम्पति, इति न 
तन्निवर्तनाथं मधिष्ठानज्ञानान्तरमयेक्ष्यते, रजतादि निवर्तक शुक्तिन्ञान 
निवतेनाथं शक्तिन्ञानान्त रादयपेक्षापत्ते रिति तथाच न श्रीमाष्योक्त 
दोषप्रसरोऽटेतिनारभिति ॥ 


१६६ वेदान्तरश्चामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 
| ( अतर श्रीभाष्वाडुदा यिनः ) 
तदपि तिमिराक्रान्तनेत्रेण सर्वानूभूतचन्द्र तिरस्कारमात्र- 
मेवेति, तथाहि यदिदं बारंबारमिदमेवररन्त्यद तिनोऽखण्डाकार 
बुत्तिरेवाज्ञान निवतिका, तत्र पृच्छामः, अखण्डक्रारवत्यारमक- 
ज्ञानं कि शुद्धबरह्मविषयकम्‌ , . उताविद्योपहितविषयकवेति, 
नाद्यः, अधिष्डानभूतस्वरूपस्येवास्याप्यनिवतेकलत्वात्‌ , अख- 
ण्डाकारघत्तौ विरोषाभ्युषगमेऽस्मत्सिद्धान्त प्रवेशः, 
` निविंशेषभंगेन तवापसिद्धान्त प्रसंगस्त्वधिकः । नाप्यभिज्ञा- 
प्रत्यभिज्ञादिरष्टान्तबलान्निवतंकत्वसंभवः, तत्रापिग्रस्यभि- 
ज्ञावाक्यस्यविरोषाभ्युपगमात्‌ । अन्यथा तस्यापिभ्रमानिवर्तकस्व- 
प्रसंगात्‌ . स्वीटृतं च स्वैरपि दार्शनिकः प्रत्यभिज्ञावाक्यस्य- 
विशेषत्वम्‌ । नद्वितीयः-साश्षिप्रत्यक्षवत्‌भ्रमोपकारकत्वात्‌ । 
नहि कारागारे स्वयभृह्कलानिगडितः कदाचिद पि परान्‌ मोचने 
समथः, इत्याद्यभिप्रायेण कन्दृकचदद्धंतमतस्योतक्षेपणेरतानां श्री 
भष्यकारवचनानायत्तरमदत्वा केवर फिंचिदश्ोद्धरणमात्रमप्य- . 
` युक्तमेव अवताम्‌ । सत्कार्य्यावरूम्बनमपिवेपरीत्यमेव-- 
घरनान्ञस्योपादानान्तरानपेक्षत्वेपि कारेणान्तरपिक्षाऽस्त्येव, 
नहिकारणं विनास्वयमेव, घटादीनां नाशः, नच वध्यघातकयो- 
त्राल्स्य, इष्टम्‌ । 
प्रः नाक्षस्य ` सद्र परत्वेऽपि :त्नावस्ाविशयेषविशिष्टवरेषेणो 
परिताशप्टटहारोपि विञिष्ट विषय एव, अन्यथा  तक्राप्युख- 


शांकरभाष्य सरमालोचनञ्च १६७ 


चिनाशज्यपदे श्चयोरसामजस्यमेवस्यात्‌ तथाहि-अद्रेतमते बक्षा- 
ज्ञाननाशः फि ब््मस्वरूपातिरिक्तः, आहोस्वित्‌-बह्यस्वरूपानति- 
रिक्तः, न प्रथमः, नाशचस्यसत्यत्वस्वीकारे निविंशेषत्वभंगेन 
सगुण सिद्धान्तापातात्‌ , तप्रापसिद्धान्तप्रसंमाच, तस्यमिश्यात्वे 
च, मिथ्यापदार्थाणांकाट्पनिकत्वेन, तत्कस्पकाऽविद्यादीनामा- 
चश्यकत्वेन, न कदाचिदपि निःशेषाज्ञाननिवरचिः, तस्यापि- 
निद््तिस्वोकारे, तत्रापि सस्यस्वमिथ्यातत विकल्पेन, अनवस्था 
प्रसंगः, निःक्षाविद्यानिव्रच्यप्रसंमश्चेति । नापि द्वितीयः, 
ूर्वसिद्धाकारादिदानीन्तनाकाराद्रेषम्यमस्ति न वा, न प्रथमः, 
निविंशचेषत्य विरोधात्‌ , तादशस्यत्रह्मणः साध्यत्वेनानित्यस्व- 
प्रसंगाच्चेति, नापि हितीयः, प्रतियोगिना साकमभावस्य बि- 
रोधात्‌ , नहिषटध्वंसे घटोत्पत्तिः, तस्माद्‌ विदयानाशचो्र्मस्वरूप- 
मिति स्वगोष्टिजस्पनमप्यद्वेतिनां निर्मुरमेवेति । 


एवंबरह्माज्ञान निंतंकतच्चमस्यादिवाक्यजन्याखण्डाकारवृत्तिधि- 
कस्पेनाप्यदरे तिनां विद्रावणम्‌ । अखण्डाकारब्रत्तिनाञ्चस्यत्रह्मस्व- 
रूपत्वे निवर्तकन्ञानोत्पत्तिरेव न सेत्स्यति, तदिनाश्चे तिष्ठति 
तदुत्पत्ययोगात्‌ , नहि तद्घरध्वंसे तद्धरोत्पत्तिसंभवः, बह्म- 
स्वरूपातिरिक्तत्वेत तद तिरिक्तस्यसवंस्यमिथ्यात्वेनमिथ्या पद्‌ा- 
थाणांकादपनिकत्वेन तत्कस्पकाविद्यादीन(मपि सद्भावावश्य- 
कत्वेन, निवर्तकान्तरान्वेषणेत्वनवस्था, नादस्यसस्यत्वे निविं- 


शोषत्वभंगश्चेति । 


१८ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहबिद्रावणम्‌ 


अखण्डाकारवृत्तिस्तु ब्रह्मज्ञानं नाज्चयति, वृत्तः केन नादाः, 
तस्याः नाश्चकान्तरान्वेषणेष्बनवस्था--एतेन --अखण्डाकारश्रत्ति- 
स्तु .दग्धेन्धनवत्स्वयमेबोपशषाम्यतीःति शांकरभाष्योक्तिरपि 
परास्ता, अकारणकाय्येत्पत्तिग्रसंगेन चार्वाकमत भ्रवेशात्‌ । 
सत्कार्य्यवाद सिद्धान्तविरुद्ल्वाच । दग्धेन्धनस्यापि न स्वयमेव 
नाशस्तत्रापिसत्कारय्यवादिभिः परमेश्वर संकरपस्य दाद्यभस्मी- 
मावावस्थाया्चकारणतस्वी कारात्‌ , रजतादिनिवतंकश्क्ति- 
ज्ञाननिवतेनाथं्यक्तिज्ञानान्तरापत्तिरूपद्षणमद्रेतिनां शिरसि- 
तिष्ठस्येवेति ।. अखण्डाकारणृत्तेभ्रमरूपत्वमपियुक्तमेव, मामती- 
मताभिप्रायकत्वात्‌ , तन्मते, उपदहितस्येबत्ति विषयत्वम्‌ , तस्य 
चं मिथ्यात्वात्‌ , वदन्तु महामहोषाध्याया एतेषां दृषणानां 
किमत्तरमद्र तिनां केवरं जी्णगीतमेव भवन्तोऽ पिपुरस्डुवंन्ति 
स्थले स्थले श्रीरभान्योक्तिपरास्ता इत्येव रटन्ति नच फिञिदपि 
विचारं भ्रदर्खयन्ति यथनेनैव संतोषस्तर्हिसंतुभ्यन्तु-अद्रेतिनां 
विचारस्तु-उत्तराभास इत्येवास्माकं ` पक्षः सच दद्‌ एवेति । 
यदपिं कोऽयमध्या्षस्य ज्ञाता इति श्रीभाष्यमुपलक्ष्योक्तम्‌ । 


( रक्षामणिः-२४८-- प्०-- ) 
तत्रेदं . विचारणीयम्‌-यद्‌ श्रीभाष्यमते बन्धनिवर्तकं ब्रह्मज्ञान, 
बद्धाशितम्‌ .; उत ब्रह्मा्चितम्‌ , आयेनिव्रतकनज्ञानकमणाौबद्धस्य तत्क- 
त त्वाचुपपंत्तिः, अथ यदि तत्र बद्धोननिवतते, किन्तु तद्विशेषणवन्ध- 
मात्रमितिस्वरूपानाशाद्‌ न दोषस्तदहि प्रकृते पिजीव विशेषणान्तः कर- 
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णाद्यभ्यासमात्रनिघ्ुत्िः, सतु स्वरूपनिषत्तिः, अध्यस्तस्यजीवस्य निव- 
तकन्ञानाश्रयसेऽपि चैतन्यस्वरूपानाशात्‌ न विसोध इति ॥ 


तद्‌ पि कर्णेस्पुष्ट्बाक्ररिचालनमात्रमेवेति, तथादि-ज्ञाता किं 
ब्रह्मव्यतिरिक्तः, उत॒ अनतिरिक्तः, इत्येव भरीमाष्यकाराणां 
चिकर्पः, न प्रथमः, जह्यव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य भवन्मतेनिवर्त्यान्तर 
गतत्वेन कथमेकस्यैककासावच्छेदेन विरुदधकर्मत्वकत त्वदयस- 
दावः, न द्वितीयः, तादशनिवतेकन्ञानं प्रति बह्मणः, ज्ञातत्वं किस्व 
रूपञ्ुताध्यस्तम्‌ , न स्वरूपम्‌ , निविंशेषहयवाद विलय प्रसंगात्‌ › 
विरिष्टादेतसिद्धान्त स्वीकाराच, न द्वितीयः, अयमध्यासस्तन्मू- 
लाविद्यान्तस्च निवर्वकन्ञानाविषयतया तिष्टत्येव, निवतेकन्ञाना- 
न्तराभ्युपगमे तस्यापि चरिरूपत्वात्‌ , ज्ञात्रपेक्षयानवस्थास्यात्‌ । 


एवं स्पष्टाश्यं श्रोभाष्यकाराणामजानन्तोभवन्तः, वरथेवश्चरी- 
भाष्योच्तरे यतन्ते । एतेन जीवः, न निवतेक ज्ञानाश्रयः, नि- 
वर्छकज्ञानकर्मस्वात्‌, इत्यस्येन्धनादौ व्यभिचारापादनप्यषास्तम्‌। 
भावानववोधात्‌ , विरुद्धकत तवकमंत्व प्रसंगस्य विषयत्वात्‌। नदि 
कालमेदेनैकस्यकत'त्वं कर्मत्वं निषिद्ध्यते किन्त्वेककारावच्छे-. 
देरव तादश्च विरोधस्तु स्थिर एवेति, भी भाष्यमते जीवस्तु 
भरुतिस्य्ृतिप्रतिपादयः, क्ञानाधारः पदारथभूतः, अद्धेतमते को नाम 
जीवपदार्थंः यथाकाष्टुमयो हस्तीत्येवजीवस्तथा च कथं ्रीमा- 
भ्यसाम्यापादनमदेतिनामिति ॥ 

२२ 
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( अथ भ्रुत्यथंविचारः ) 


सदेव सौम्येदमग्रजसीदेकमेषाद्ितीयंतरह्मेति सद्धि्याप्रकरणगतं 
वाक्यमिदं किंसजातीय विजातीयस्वगतमेदशन्यं नि्चिशेषं बह्मप्र- 
तिपादयति, उतविशिष्टं बह्म, तत्र॒ यदिसष्िप्रकरणेषु मायोप- 
हितं बहम कारणयुपात्तं स्यात्तदा नि विशेषे तात्पय्य॑यन्नेतुं शक्येत, 
नतुतदस्ति, चिद चिद्धिशिष्टमेव बह्यकारणंकारणप्रकरणेस्ववग- 
म्यते-विस्तृतथ्च श्रीभाष्यकरेः-तथाच सदेवेत्यादिवाक्यं वि्ि- 
ष्टमेव ब्रहमप्रतिपादयति नतु मायावादि कस्पितं निविंश्षं 
तस्य तु शश्च भृङ्गायमाणस्वात्‌ । 


( रक्षामणिः- ८७-- पू०-) 


सदेव सौम्येदमग्र आसीदिति वाक्यं निर्विंशेषवादस्येवातुगुणम्‌ , 
नतु सगुण त्रह्म पारमार्थिकतावादस्य, नासदासीद्‌ नो सदासीत्‌ 
तदानिम्‌ । तम आसीत्‌ ; इत्यादिवाक्ष्यानि सद्रूपं कारणं तमसाजत्र- 
तमासीदिति बोधयन्त्यपि चित्सम्बन्धे कारणावस्थायां न प्रतिषा- 
द्यन्ति, एतेन मार्यातु प्रङृति विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वरम्‌ इत्ति श्रुति 
रपि व्याख्याता । सतिचेवमज्ञानेन तमः शब्द्वाच्येनाघरतं सद्रूपेण 
प्रकाशमानं ब्रह्मोव जगतः कारणमिति ॥ 


( अत्र विच्िष्टाद्रतिनः ) 


यदुक्तं नासदापीद्‌ नो सदासीत्‌ तदानि तमआपीदित्यने- 
न॒ तमःकषब्दवाच्येनाज्ञानेनादृतं ब्रह्मेति वैद संगतम्‌ । तमः- 
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दब्दस्यघकषमप्रकृ तिवाचकत्वेनानिवेचनीयाज्ञानवाचकत्ाभावात्‌ , 
बरह्म, आ्तमित्यप्यसंगतं सर्वावमासकसख बरह्मणः, अज्ञनेनावर- 
णस्यासंभाषितत्वात्‌-यथा च तम, माया, शब्देनानिवेचनी- 
याज्ञानसिद्धिः, यथाच ब्रह्मणो नाज्ञानाचसंभवस्तथ पूवमेव पिं 
चितः, श्रुतिगतेकादितीयादिपदेनापि न निर्विशेष सिद्धिः, य- 
थेको घट इत्युक्ते, एकशब्देन न घटगत रूप संरयादीनां नि- 
पेधस्तद्रदत्रापि, एकं जहम इत्युक्तेऽपि-- 

न ब्रहगत ज्ञानगुणादीनां श्रुत्यन्तर प्रमितानां निषेधः 
प्रामाणिकः । एवमदितीय पदेनापि न निविंशेषवस्तु सिद्धि- 
संभवः, अदितीयपदस्य तच्तुस्यत्व निवारणे तात्पर्य्यात्‌ ^ ्युत्य- 
त्र्लोकालुसारित्वाच, यथोक्तं श्रीभगवचा्चुनाचा्यस्वामिषादः, 
संविस्िद्धौ, 


यथेक एव सविता न द्वितीयो नमः स्थरे । 
इत्युक्तया नहि सावित्रा निषिध्यन्तेऽत्र रस्मयः ॥ 
यथा . चोलन्रपस्सम्राडदितीयोऽ्र भूतले 
इति तुल्य नृपति निवाोरणपरं वचः 
नतु तत्पुत्र तद्भृत्य कलत्रादि निवारणम्‌ ॥ 


अतः सदेवेत्यादिवास्यस्य सविश्ेषरत्व प्रतिपादने न कि- 
िद्वाधकमिति, भरुत्यन्तरेकाथ्यंमपि भवति, यतः यः सर्वज्ञः 
र्वि # वेवि ग्रै ते 
सवेबित्‌ यस्य ज्ञानमयंतपः पराऽस्य शक्तिविविधव शरुय 
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स्वाभागिकी ज्ञानवलक्रिया च एताः; श्रुतयः, ब्रह्मणः सविशेष- 
त्वं स्पष्टं प्रतिपादयन्ति, एतेन हष्टान्तमपि व्याख्यातं भवति, 
यथा सौम्येकेन शृप्पि्डेन सवं सृण्मयं विज्ञातं बवाचारम्भणो 
नामधेयं शरत्तिकेस्येव सत्यमिति मृतिपण्ड दृष्टान्तेन परिणामवाद 
एव ज्ञायते- मृत्तिका -परिणामि कारणमिति सवे प्रसिद्धम्‌ । 

अद्धेतमतेतु बह्म न परिणामिकारणम्‌ , किन्तु विवर्तो 
पादानमेव, तथाच मृत्तिकादष्टान्त विरोधोप्यद्रेतमते, उपसंहार 
द्नादितिचेन्न क्षीखद्धि, "परिणामात्‌" इति परिणामवादपरकबहं 
ब्रहमघ्त॒ विरोधोप्यपरः विरिष्यादरेतसिद्धान्तेतु-बह्मणः परि- 
णामि कारणत्वस्यस्वोकारात्‌ , श्रुतिष्प्राणां सामज्ञस्यमेवेति । 

इयान्‌ षिशेषोयत्‌ (तद्धीदंतद्य उयाटृतमासीत्तन्नाम रूपाभ्यां 
व्याक्रियते" 'सन्मनोऽङरुत' इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यात्‌ बिशिष्ट- 
मेबन्रह्मकारणं विशिष्टद्रेतसिद्धान्ते, तत्र 'खद्वायांशते, प्रासादेशेते, 
इ तिन्यवहारोयथा यखयस्तथा ब्रह्मपरिणमतेः इतिन्यवहारोऽपि- 
यख्य एवभवति । साक्षात्सम्बन्धेन बरह्मणः, निर्दषित्वादि भ्र॑ति- 
पादकशुतयोऽपि सुरक्षिताः भवन्ति । अद्धैतमतेतुसर्बमेतत्‌ भरुति- 
ख॒त्रादि जातं वेयथ्यमेवेति । एतेन- 

( रक्षामणिः-६०- प्र-) 

गृ्तिका दृष्टान्तेन न ब्रह्मस्वरूपं सिसाधयिषितम्‌ , तस्य स्वतः 


सिद्धत्वात्‌ , किन्तु तत्काय्ये प्रपच्चमिथ्यात्वमेच । तवानुमान सम- 
पणेनाप्युपयुज्यते- 
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अयंपटः, एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगी, पटसत्वात्‌ , पटान्तर- 

वत्‌ , इतिभिथ्यात्वातुमान प्रयोगएव सुचितो भवति । सयृत्तिकेत्येव 
सत्यमितीतिशब्द्प्रयो गस्तु मृदूघटयोरमेदेन कदाचित्‌ मृत्तिका शब्देन घट 
स्यापि ब्रदणेन घट सत्यत्वमेवाच्र वणितमित्ति शंका परिहारा्मू्‌ | स्प 
कारणरूपमेव सत्यम्‌ , नतु काय्यंरूपमिति ज्ञापनार्थं च । श्रीभाष्यम- 
तेतु घटरूपेणापि घटस्य सत्यत्व स्वीकाराद्‌ मृत्तिकेव सत्यमित्यनेनापि 
नष्टसिद्धिरिति वेयथ्येमपरिहरणीयम्‌ । . तथाचाद्रैतिनामेव दृष्टान्त वाक्च 
स्वारस्यभित्युक्तिरपि परास्ता दान्तस्य मिथ्यात्वे तात्पय्यांभावात्‌ । 

तथादहियदुक्तं न्यत्र ब्रह्मस्वरूपं सिसाधयिषितंतस्य स्वतः 
सिद्धत्वात्‌ किन्तु तत्काय्य॑प्रपश्च मिथ्यात्वमेव । तत्र दषटान्तवा- 
कयस्य (तत्काय्यप्रपंच मिथ्यात्ववणेनमसत्‌ । प्रपञ्च मिथ्यात्वस्य 
प्रागनवगमात्‌, तं प्रतिबुबोधयिषाविरहात्‌ । अस्मिन्नवसरेद्ष्टा- 
न्तोपदेश् “आम्रान्‌ पृष्टः कोबिदारानाचष्ट' इतिवदस्वारस्यमेवा- 
दरेतिनाम्‌ । 

यदिच प्रपञ्च मिथ्याचस्यापरिज्ञनेपि वाचारम्भणमित्य- 
नेनोपपाद्यत इति, तदपि न-प्रपञ्चमिथ्यात्व ज्ञानासखाक्‌, अद्रता- 
भिमतवाक्याथाज्ञानात्‌ । 

किञश्च-इवेतकेतु प्रति मिभ्यात्वबुबोधयिषाचेत्तदासवप्र- 
सिद्ध 'यथा सौम्यैकया रज्वा सर्वं सर्पभूदलनाम्बुधारादि विज्ञातं 
भवतीति रज्जुसर्पादि श्ष्टान्तोपदेश्च एवावदत्‌, नचोक्तं तथा 
किन्तु सरव ्रसिद्धत्यभूतमृद्षटादि दष्टान्तोदाहरणेन का््य- 
कारणयोरनन्यत् एव तात्पय्यं तादश्चद्ष्टान्त वाक्यस्य, 
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काय्यंकारणयोरनन्यत्वे तात्पस्यं तादश रष्टान्तवाक्यस्येति 
चरू्रकारः कण्ठरवेण स्पष्टं वक्ति-'तदनन्यत्वमारम्भणश्चन्दादि- 
भ्यः इति, तथाच मिथ्यात्वे तात्पर्य्योन्नथनमज्ञाननिषन्धन- 
मेवेति। ` 


अपिच मिथ्यात्वे प्रतिपिषादयिभिते 'वाचारम्भणमात्रमेव 
पर्याप्तम्‌ः, मृत्तिकादिपदानां वेयर््यमेव । किश्च वाचारम्भण 
पदेन मिथ्या प्रतिपादनमपि भ्रम एव तेनतस्यालाभात्‌ । हेतु- 
वाक्यास्पूवेमेव साध्यनिदेश्चस्य सकल तार्किकाभिमतस्वेन प्रथमं 
हेत॒॒निरदेशस्यान्याय्यत्वाच, नहि धूमात्‌ पवेतोऽमरिमानिति 
ताकिक सम्प्रदायः। 

अतो दृष्टान्त वाक्यस्य तत्का्यं प्रपञ्च मिभ्याल वर्णन- 
मनन्तङृष्ण महोदयस्यात्यन्तासंगतमेवपद पदाथाज्ञान निबन्धन- 
त्वमपि | 


मृत्तिकापदेन षट ग्रहणेन षर सत्यत्व निवारणेन मृदपं 
कारणरूपमेव सत्यं नतु काय्यंरूपमित्यथवर्णनेन, इतिपदसा्थ- . 
करेय कथनमप्ययुक्तमेव, मुद्षटयोः, सत्यत्वे विशेषाभावात्‌ । 
यादृशं न्यावहारिक सत्यत्वं मृदस्ताद्शमेव व्यावहारिकित्वं घट- 
स्यापि तथाच व्याव्स्या न किञ्चिदपि प्रयोजनम्‌ । 


किञ्च, मद्र पं कारणरूपमेव सत्यम्‌, नत॒का्यं॑रूपमिति 
ज्ञापनाथमितिपदमितिभवदाक्येनवेतिपदेन कारण मात्र सत्यं 
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विकाररूपस्य घटस्य मिथ्यात्वमिति सिद्धौसत्यां मत्तिकेव्येषेति 
भरुतिघटक अन्ययोगन्यवच्छेदाथक, एव शब्द वेयर््येन 
पुनरपि धडङद्धी प्रभातायितमेव्रेत्तिनामिति । 


किञथ्--अदेतदृष्टया विकारस्य वाचारम्भण पदेन मिथ्या- 
त्वे सिद्धेसति, मृदः कारणस्य, विकार पदेन धटग्रहणस्य च 
सकललोक सिद्धत्वेन मद्रप कारणमात्रस्येव सत्यत्वे सिद्धेति, 
इति, एव, पदयो रवँयथ्य॑मपरिदरणीयमेव । 

अपिच--मत्तिकाशब्देन घटस्यग्रहणिऽपि मृत्तिकात्व प्रका- 
रक ज्ञानविषयत्वस्य मृत्तिकायामेव सम्भवेन तन्मात्रसत्यत्वेवा- 
धामावेन, इति पद सार्थक्यवणनमद्वेतिनामसंगतमेव; तस्मात्‌ 
मिभ्यात्वादिनाम्‌ , इतिपदमेवपर्दच वेयथ्यमेवेति विस्तरस्तु 
महाचाय्यग्रन्थादिपृद्रष्टव्यः | 


तस्मात्‌-- स्तब्धो ऽस्युत्तमादेशमप्राक्ष्यः, येनारुतंश्रुतंभवति 
अमतमतमविज्ञातं विज्ञतमितिपूववाक्येन, अन्यज्ञानेनान्यज्ञान- 
स्याघरमानतां मत्वाप्रष्टारं पुत्रं प्रति शिक्षयन्‌ पिता, यथासौ- 
म्येकेन मृदपिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातंस्यात्‌ वाचारम्भणोनाम- 
धेयं म॒त्तिकेत्येव सत्यमित्याह-- तत्र कास्य॑कारणयोः, द्रव्यै 
मेव बिवक्ितम्‌ तथाच कारणज्ञानेन सर्वमपि काय्यातं ज्ञातंभ- 
तीत्यथेः, तादश दृष्टान्त वाक्यस्य विशिष्टादेत सिद्धान्ते 
स्वारस्यं दरश्मचिद चिद्विशिष्टं बहमवक्षीरणं तदेव स्थूरचिद- 
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चिद्विशिष्टवेषेणकाय्यं च भवति, तथाच कारणरूप घ्ष्मचिद्‌- 
चिद्धििष्ट ब्रमज्ञानेन का्यंभूतं स्थुरुचिद चिद्विशिष्टं बहज्ञातं 
भवतीति, अस्मिनपक्षे वेरिष्य्यनियामकमपिदष्टान्त वाक्यम- 
परमनुङ्टंमवति । 

नात्र, इतिशब्द वेयथ्यम्‌ , यतो मृद्षटयोरुभयोः सत्यत्वाबि- 
शेषेऽपि, इति हेतुप्रकरण प्रकारादि समाधिषु इतिकोश्च बलादिति 
शब्दस्य प्रकाराथतवेन मृत्तिकात्प्रकारेणैव षटादीनां सत्यत्व 
प्रतिपादनेन, इतिपदं सषथ्थक्यमेषेति। एतेन--श्रीभाष्य 
मते घटसूपेणापि धटस्य सत्यत्वस्वीकाराद्‌ म्तिकव सत्यमि- 
स्यनेनापि नेष्टसिद्धिरिति वेय््यमपरिहरणीयमिति रक्षामण्य- 
ज्ञानमपि निरस्तम्‌ । षटरूपेणापि घटस्य सत्यसव स्वीकारादि- 
त्यत्र, अवयतिनोद्रव्यान्तरत्वेन यदि प्रशस्ति, प्रनएवायुक्तः 
वेदान्तिमतेऽवय विनोदरव्यान्तरत्वा स्वीकारात्‌ , यदि तु कारणा- 
भिप्रायेण प्ररनस्तहिं - -का्यकारणयोः, सत्यत्वातिशेषेऽपि म्‌- 
सिकात्व प्रकारेणैव षटसत्यत्व स्वीकाराददोष इत्ति--सन्त- 
ष्यन्तु कारणान्यतिरेकेणैव कार्य्याणां त्यत्वं नतु कारणव्यत्ति- 
रेकेणेति काय्यकारण्योद्रव्यैक्यादिति। अद्रेतिनांत्‌ कार- 
णातिरेकेण । 

काय्यंस्येवामावात्‌ , कथंकारय्यकरारणयो द्र्येक्य निया- 
मकदष्टान्तवाक्यं संगतं भवति । यदपि रष्टान्त वाक्यस्य 
अयं पटः, एतत्तन्तु॒किष्टारयन्तामावभ्रतियोगी पटत्वात्‌ , प- 
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टान्तरवदिति मिथ्यात्वालुमाने तात्पय्य॑मुक्तम्‌ , तदपि स्वगो- 
भ्ठिजस्यनमात्रमेव चित्सुखानुमानमिदं तदपि पूवमेव निरस्तम्‌ । 
अतः, सदेवेत्यादिवाक्यं सविशेष ॒ विषयं न निविशेष विषय 
मितिसिद्धम्‌ । | 


( रक्षामणिः--€ ८ प्र*--) 
निरजनः परमं साम्यमुपेति, अच्रपरम विशेषणात्‌ › भोगमाच्र 
साम्यं सूत्रकारोक्त' वार्य्यते, किन्तु स्वरूपेक्यमेव बोध्यते, अतएव- 
अआगत्मा परेऽव्यये सवे एकी भवन्ति ब्रह्मवेद ब्रह्य व भवति इत्यादि 
श्रतयोपि संगता भवन्तीति ।॥ तद्यसंगतम्‌ , परमशब्देन स्वरूपे 
द्यासंभवात्‌-- 


नहि जीव बह्मणोः, स्वरूपेक्यं परमश्देन वक्तुं शक्यते 
तेन तस्यालाभात्‌, ^साम्यज्ञब्दः सादृस्यपरः, तत्रयदंशे जीव 
बह्मणोः सादृश्यं तन्न निरबधित्वमेव परम शब्दकृत्यम्‌,.. सोऽ- 
इसुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह जह्मणा विपश्चिता! इति भ्रुतौजीषस्यः 
बरह्म गुणाजुभवरूपं फलं श्रूयते, अतः परत्वविशेषणेन भोगम 
निरवधित्वमेवयुक्त, खकारः स्वयमेव शरुत्यं वक्ति-'भोगमात्र 
साम्यलिङ्गाच्च' ““जगद्भयापारवजञ्यं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्चे'" 
त्याहिभिः । अन्न परमविक्ेषणेन ' भोगमात्रसाम्यंसूत्रकारोक्त - 
वाय्य॑ते, इतिभवदुक्तिः, सुत्रकारद्रोहमूला, कि भोगमात्रनास्ति- 
परत्वं येनैवमुच्यते “परमज्ञानीः परमभोगीत्यादि स्थरे, 


परम विरेषणनोत्छरष्टत्वमेव सवेसंमतम्‌, तद्वदत्रापि निरजनः 
२३ 
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परमंसाम्यमित्युक्तौ परमात्मा यथा आनन्दी तथा जीवोऽपि- 
मुक्तौ परमानन्दवान्‌ मवति नच तत्र दुःखलेश्लोऽपि इत्येव परम 
शब्द्‌ कृत्यमिति । 


नदि देवदत्तस्यपरमसम्योय्ञदत इति कथनेन, देवदत्त 
यज्ञदत्तयोः, स्वरपेक्यमपि इृष्टचरम्‌ । किन्तु सादस्ये, आत्य- 
न्तिकत्वमेव परलब्दाभिप्रतम्‌ । तथाच-- 


“इदं ज्ञानमपाभित्य ममसाधम्यं मागताः | 
सर्गेपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ते ॥ 


इति जीव ब्रह्मणो पक्तौसाधम्यं प्रतिपादक गीतावाक्यमपिपर 
मनुकूटं भवति । यतः स्पष्टमेव गीताचार्स्याः, युक्त जोव 
ब्रह्मणः, स्परूपक्यनिषेध पूर्वकं व्रह्मसाधम्यं॑स्पष्टयन्ति । 
स्वरूरंक्यवादिनान्तु--'भोगमात्रसाम्यरिङ्गाच्च' 'जगद्व्या-. 
पारवज्य प्रकरणादसन्निितत्वाच्च' (ममसाधम्यं मागता 
इत्यादि त्रहमसूत्राणांगीतावचनानांच विरोधोदुर्वारएव । जह्यवेद 
बहयेवभवतीत्यत्रापि न॒ स्वसूपेक्यथुक्तम्‌ । इवा्थक एवराब्दः, 
'इववद्रवमेवेतिनेधन्दुकाः, इवाथकमेवक्षब्दं चदन्ति, अतो 
बडयेद इत्यस्य ब्रह्माद्यं भवतीत्येवाथस्तत्रापि घररुयः । यथा 
वेष्णवं वामनमालभेत्‌ , स्पर्धमानो विष्णुरेव भूत्वा, स इमान्‌ 
लोकान्‌ जयत्ति' इत्यत्र विष्णुरेव भूत्वा, इति श्रवणेपि न स्परध- 
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मानस्य साक्षात्‌ विष्णुत्वम्‌ , तथेव बह्मवेदेत्यत्रापि न स्वस्य- 
क्यम्‌ ¶ स्वरूपक्यन्तु- 


'आत्म परमातमनोर्योगः परमाथंइतीष्यते । 
मिथ्येतदन्यदद्रव्यंहि नेतितदुद्रव्यतां.यतः ॥ 


हत्यादिभिः, भगवता पराशरेणापि निपिद्धम्‌-जोवव्रह्मणो- 
योगः, स्वरूपैक्यम्‌, परमाथं इति यदिष्यते, तन्मिथ्या, अर्थान 
स्वरूपैक्यं युक्तम्‌, अन्यस्य द्रव्यस्य तदू द्रज्यत्वायोगादित्यथः । 
एतेक भवतीत्यपि व्याख्यातम्‌, प्रकृतनामरूपादिग्रहाण पूरकं 
तत्सादश्यमेवाभिधत्तं भ्रुति-ष्यथा नययःस्पन्दमानाः समुद्र ऽस्तं 
गच्छन्ति नामरूपेविहाय' अत्रहि स्पस्टमेव नामरूपग्रहाण पूवकं 
तत्ादश्यञुक्तम्‌ । नदि नदीजरु सञद्रनर्योः स्वरूपेक्यं किन्तु 
सारश्यमेव अन्यथा, एकप्रस्थ जके दहिप्रस्थ जलमेखनेन चिग्रस्थो- 
परन्धिरेवनस्यात्‌, उपरुम्यतेतु सर्वैरपि, अतोनस्वरूपनाशपूवंक 
ब्रह्मस्वरूपापत्ति लक्षणोमोक्षः, किन्तु बद्मस्वरूप सूपगुणानामपरि- 
` च्छिन्नतयानुभवसूपं तक्किकरत्व लक्षणमेव मोक्षः ॥ एतेन 
“सत्यज्ञान मनन्तं ब्रह्मः तिश्रुतिरपि व्याख्याता, श्रुतिरियं 
सत्यत्वादि विशिष्टमेवन्रह्म प्रतिपादयति । अत्ररक्षामणि निष्कषैः 

( रक्षामणिः--१०२--१०३- प्र°-) 


अद्रेतिनस्तुमस्यते सत्यंज्ञानमनन्तमितिलक्षणवाक्ष्यं निविश्ेषपरमेवेतिः 
नतु सृष्ष्मचिद्‌ चिद्धिशिष्ट कारणस्वरूप निरूपणपरम्‌। चिदचिद्धिशिष्ट 
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ब्रह्मस्वरूपे ज्ञेयतया विवक्षितेऽसत्याज्ञानल्वार्तवत्वादिशंक्रायाः अनुद्‌- 
येन सत्त्वादि विशिष्टतया तङ्क्षणस्याप्रयोजनत्वात्‌ , विशेषण भेदन 
विेष्यमेदापत्ते्च, सत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वादीनामपि भिन्नाश्रयत्वाच 
लोकेहि ज्ञानमन्तवदेव दृश्यते नानन्तम्‌ । घटोऽनित्य इत्यादौ विश- 
ष्यमात्रस्यानित्यत्वे नान्वयेपि, विशिष्ट बाचकम्य शब्दस्य विरोपय 
माच्रपरस्वे न स्वारस्य हानिः, एवमत्रापि भवितुमहस्येव । सवेषां 
स्वरूप चतस्यपरत्वे पदत्रय वेपर्थ्यापत्तिस्तु न्यावत्थं भेदाङ्खीकारादू 
नावसरति, तद्यथा सत्यपदेनासत्यन्याघ्रत्िः ज्ञानपदेन जडन्याचरत्तिः 
अनन्त पदेन परिच्छिन्नन्याघृत्तिः। व्याचरृत्तिश्चेयं शोक्ल्यादिकं 
यथा काष्ण्यादि व्याघ्रत्तिः, तथा ब्रह्मस्वरूपमेव । शोक्ट्य ज्ञाने सति 
काष्ण्याध्यास इवाखण्डब्रह्माकार वु्यनल्तरं ब्रह्मण्यपर प्रपच्चाध्या- 
सोऽपि बाधितएव, इति कथं शौक्ल्यादि वेषम्यभिति ॥ 

तद पिरक्षामणि कारस्य िष्टपेषणमात्रमेवेति, 'सामानाधि- 
करण्यस्य स्वरूपमा्रपरत्वस्यादर्चनात्‌, सवत्र "नीलोत्परमिस्या- 
दिस्थले-प्रटृत्तिनिमित्तमेदेन विरिष्टार्थामिधायित्वमेव सामाना- 
पिकरण्यस्य । यदिच, रक्षणया स्वरूपमात्र परत्रुच्यते, तहि 
सम्भवति स्वारसिकापगतौ, रक्षणाश्रयणमयुक्तमेव । गंगायां 
घोषः गमीरायांनधां घोष इत्यादौतु गत्यन्तराभावाष्टक्षणा- - 
श्रीयते । नहि जले मरस्याः, “स्थरेषोषः इस्यादिष्वपि रक्षणा 
दष्टा, यत्र स्वारसिकेन, अर्थाबिगतिस्तत्र कीद्लो लक्षणा । 
'स्य॑ज्ञानमनन्तं बह्म इति श्रुतौ, सत्यज्ञानादि पदानां बह्- 
पिशेषणस्वेसिद्धेखति सत्यज्ञानादिपदेः, विशेषणांश त्यागेन 
लक्षणया स्वरूपमात्रोपस्थापकत्वमन्याय्यमेव । विशेषणानां 
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भिन्नाश्रयत्व कथनमप्यसंगतम्‌ 7 देवदत्तो युवाश्यामः रोहिता- 
शषः, इत्यादौ बहूनां विशेपणानासुषसंहारदशेनात्‌ "यदि च-'खण्डो- 
गौः ुण्डागौः इत्यादि निक्नेन मिन्नाश्रयलञ्चुच्यते, 
तरह दमेव वक्तव्यं विरोधिविशेषणानां भिन्नाश्रयत्वम्‌, अवि- 
रोधि अभिशेपणानामकाश्रयसखमिति-अनुग्राहक विशेषस्यो- 
भयत्रसद्धावात्‌ सत्यतवज्ञानत्वानन्तत्वादीनां भिन्नाश्रय- 
स्वोक्तिरप्यसंगता, रोकेतस्यादर्खनात्‌, एकस्मिन्नेव पुरषं 
सत्यज्ञानादीनां समवे दशना यदि 'सवदेश्च' सवंकार सव॑ 
वस्तु" परिच्छदाभाव रूपमनन्तत्वमभिप्रेत्य बिरोध उ्धाग्यते 
तदिताद्शस्य ठाकेऽदश्ेनमोत्रण ब्रह्मण्यप्यनन्तत्वासंभवेन 
तादृश्याः श्रुतेरेवचंय्यापत्तंः ज्ञानस्यलोकेऽन्तचस्वेन, ज्ञानस्व- 
रूपस्य ब्रह्मणोऽप्यन्ततापचेथ, श्रुतिप्रामाण्याक्त्‌ -सत्यज्ञानादी- 
नामपि नित्यत्वमेव स्वाभाविकज्ञानवलक्रियाचेत्यादश्रुतिः, 

किचसस्यज्ञानादीनामनिस्यत्वेपि बिरोधोद्भावनमेवान्ञान- 
करस्य, नहि विशिष्टं विश्चिष्टान्तरान्वयः क्रियते, किन्तु खलेकपा- 
, तन्ययेन सर्वेषां विशेष्य एव । तथाच सर्व॑षांपदानां विशिष्टवोध- 
कत्वे न काप्यनुपपत्तिलेशः । घटोऽनिस्यदईति निद श्नेन विशिष्ट- 
वाचकस्य वि्भ्यमात्रोपस्थापकत्वमपि स्वगन्धनेवोक्तंभवता, 
घटोऽनिस्य इत्यत्रापि घटत्व बिशिष्टधट एवाथः, घटपदस्य । 
तत्रानित्य पदार्थान्वयस्तु विेष्यतायामेव नतु प्रकारतायामू, 

पदाथः पदार्थ॑नान्वेति नतपदार्थेकदे शे इतिव्युत्पत्तिषिरो- 
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धात्‌, तन्मुलन्तु यत्किश्िदथं निष्ट आकांक्षामाप्यसंसर्गावच्छिन्न 
प्रकारता निरूपिताविशे्यतासम्बन्धेन शाब्द बुद्धित्यावच्छिन्नं 
प्रतिमुर्यविश्ेष्यता सम्बन्धैनोपस्थितिः कारणमिति मुख्यत्वंच 
प्रकारस्वासामानाधिकरण्यरूपम्‌ | अतणएव घटत्वान्वयतात्पर्ये 
णनित्योघटः इतिवाक्यस्याप्रामाण्यमिति, विस्तरस्तु-व्युत्पत्ति- 
वादादिष द्रष्टव्यः, तस्माद्विरिष्टवाचकस्य शष्दस्य विशेष्य 
परत्वमयुक्तमेव । | 


भ + [न # ५ ८ 

सवेषां स्वरूपचतन्यपरत्वे-लक्षणाग्रसंगः, पदवत्रयाणावेयथ्यं 

प्रसं गह्च, नचसत्यपदेन, असत्यव्याच््तिः ज्ञानपदेन जडव्या- 

न (~ द, ¢ ॥ 

वृतिः अनन्तपदेन परिच्छिन्न व्यावृत्तिः इति न वंयथ्यं प्रसंग 

इतिचेन्न, व्याव्तेः, विशेषणत्वे विशषणमेदात्‌ विक्ष्यभेद प्रसंगः, 

उपलक्षणत्वे पदान्तराणापेयथ्यं प्रसंगः यदिस्वेभ्यः पदेभ्यः 
भ ¢ ४ ् 

स्वरूपमात्रमवोपस्थाप्यते तहि, एवे न्वप्देन स्वरूपस्य प्रति- 
पन्नत्वेन पदान्तराणां वैयथ्येमनिवाग्यमेव । 


सत्यादिपदानामथ्थं विविच्य निरम्तं चाद्धैतमतं, मगवद्‌-. 
व्यासार्य्येः, श्रीभ्रतप्रकािकाचार्स्यः,-तथादि-स्वरूपमारेक्य- 
परत शत्यादिसामानाधिकरणपदानामिति, तयुक्तं विकरपासह- 
त्वात्‌, किं सत्यादिपदानि- तत्तस्यदा्थविरोधि व्याव्त्तिमात्र- 
पराणि, उत स्वरूप मात्रपराणि उत ॒बिरोधिव्यात्रच्यवच्छिन्न 
स्वरूपपराणीति, विवेचनीयम्‌ । नतावद्िरोधिव्याब्रत्तिमात्रप- 
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णि, व्यावनंमानानामनेकस्वे नैका्थत्वासिद्धेः, व्यावत्यानिकत्वा- 
दव्याव्रत्तयाद्नेकाःस्युः । नापि स्वरूपपराणि; तथा सतिपदा- 
नां पर्यायत्वप्रसंगात्‌ , प्रवर्ति निमित्त मेद्(भावेन सामानाधि- 
करण्यलक्षणहानिग्रसंगात्‌ › एकतरपदवेयथ्यग्रसंगाच । नापि- 
तद्वच्छिन्न स्वरूपपराणि, विकस्पासहत्वात्‌ › कि विरोधि 
ञ्याव्रत्तीनां स्वरूपावच्छेद कत्वुपलक्षणतया, विशेषणतया वाः 
न तावदाद्यःकस्पः, एकेनेवोपलक्षणेन स्वरूपप्रतिपन्नमिति-- 
उपलक्षणान्तरवेयर्थ्यात्‌ । उपलक्ष्याद्रहिभू तोपल्य॒प्रती- 
्युपायोधमं उपलक्षणम्‌ , इति इय पलक्षणविद्‌ः, इत्यादिभिः 
पवेमप्यद्रेत इवेष्टितं निरस्तं विस्तरस्तु, श्रुतप्रकाशिकायामेव 
द्रष्टव्यः । 

शौक्स्यादि दृष्टान्तेन स्वरूपस्यैव व्याघ््ति प्रतिपादनम- 
प्ययुक्तमेव, काण्णयं ज्यात शौकूरयमित्यादिपु, प्रतियोगिमेदस्य 
तत्तद्न्याव्रत्त स्वरूपस्यच, शब्दोपात्तस्वात्‌। न च सत्यादिवाक्येन 
तथाप्रतीयते, येन स्वरूपं व्याघरृत्तिरिति । किश्च शौक्ट्यादेः 
कस्यचिद्‌ द्रभ्यस्य द्रन्यान्तराद्‌ व्यावतकधमंतया धर्मान्तरान- 
क्षं यक्तम्‌, ब्रह्मणस्तुनतथात्वमिति, स्वरूपातिरिक्त भ्यावतेक 
धर्मान्तरपेक्षाऽस्स्येव । नहि पर निर्वाहकत्वं विना स्वनिर्वाहकतं 
कुत्रापिचष्टम्‌ । अतोनस्वरूपस्य व्याव्रृत्तिसं परनि्वाहकत्वाभा- 
चात्‌ । 

अपिच-श्ौक्टयादिस्वरूपस्फुरणे नकार्ण्यायध्यासः, अत- 
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स्तत्र स्वरूपमेवव्याघृत्तिः, बह्मणस्तुस्वरूप स्फुरणे तदितराध्यास्रा- 
भ्युपगमात्‌, अतः शौक्स्यादि दुष्टान्तस्य बहुवेषम्यान्न-स्वरूपं 
-याघचिरित्ति | तथाच, रजतव्यावर्तुकाधिष्ठानस्वरूपातिरिक्त 
शुक्तित्वादिवत्‌,जयिष्टानन्रहमस्वरूपातिरिक्त व्यावर्चक धर्मोऽभ्यु 
यगमनीय इति न स्वरूपं व्याविः । यदप्युक्त-शौक्ट्यादौ - 
दर्नात्तथाभ्युपगस्यते, ब्रह्मण्यद्नात्स्वरूपमेवेति, तदपिनिर- 
स्तं पूर्वोक्त दिरेवः 
व्याघ्ृचिह्वेयं न भावरूपा, नाप्यमावरूपा, किन्तु, स्वरूप- 
मवेति, तहिंकेन प्रमणेनेति, बदन्तु श्ांकरमाष्यकाराः, शंकरा 
यायिनोवा, भरुतिप्रामाण्येन प्रत्यक्षेणवा, अथवा स्वगोष्टिसनवादेन 
उत शौक्स्यादि दृष्टान्तेन, नाद्यः, तथा विधायाः भ्रुतेरमावात्‌; 
अद्याप्यनुपन्यासराच्च | नापिद्ितीयः, बह्मणशचक्षुरगोचरत्वात्‌, तथा- 
स्वेन चक्चुषापदयतिः इति श्रुति विरोधापत्तशच । नापितरतीयः, तस्य 
निरथककथामातरत्वात्‌ः प्रज्ञगोष्टिबदिरभावाच । नापिचतुर्थः 
तस्यचपू्मेव निरस्तत्वात्‌ ब्रह्मभोऽपिगौणस्वापत्तशं तितस्मान्न 
स्वरूपंम्याव्रनिः । 
घरष्मचिद्‌ चिद्धि शिष्ट ब्रह्मकारणतावादे, असत्यत्व “अज्ञान- 
स्व, अन्तवत्वादिष्षंकायाः, अनुदयेनः लक्षणमेव पैय््यमित्यनन्त 
कृष्णमहोदयः । तत्रकारणप्रदशंनमन्तरेणैवंविधोङेखः प्रामादि- 
कोऽग्रामादिकेवेत्तिः जानन्तु विदं, नकिञिन्त्र कारणयक्तं 
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तेन, अतोऽनाचऽयकस्तत्र विचारः । अथ सगुणनिगुण श्रुतिं 
विमृशामः ॥ 


( रश्चामणिः--१०८--१०६- प्र ) 


अद्धेतिनोऽपिनात्रविप्रतिपद्यन्ते - यत्सगुणनिगुणवाक्यानां सर्वषां 
प्रामाण्यमिति । व्यावहारिक प्रामाण्यंहि सगुणवाक्यानामपिते स्वी- 
कुवैन्त्येव । पारमार्थिक वत्रामाण्यपेवदहि ते न स्वीकुर्वन्ति । 
सगुणवाक्यानि हि सगुणत्वं ब्रह्मणोबोघधयतन्ति नतु पारमार्थि 
कत्वमर्पि। नदि घ्टवानदेवष्त्तो मासानन्तरं देवदतत्तोघटाभाव 
वानिति वाक्ययोर्चिरोघोवाध्यवाघधकभावोवा। तथाच तत्वसा 
क्षात्का रिपुरुषदष्छ्या निगणस्वं तद्रहित ॒पुरुषटरष्छ्या सगुणत्व भिति, 
पुरुषमेदप्रयुक्त एव _ प्रामाण्याप्रामाण्ये तथाच न विरोधः, निगण- 
सगुणवाक्ययोः। किच्च--व्यवहार दशायां गुणानां सगुणनिष्ठतया- 
प्रतीतिः, साश्चात्कारदशाया तु शुद्धचैतन्य सम्बन्धितया तद्भावस्य 
प्रतीति, इतिदेश भेदादपि न विरोघः। तथाच निगुंणादि वाक्येषु 
पुणपद्स्य चिना संकोचमचिरोधोऽद्वैतिनाम्‌ तत्सङ्को चेनाविरोधसम्पा- 
हइनभिति सुख्याथेता हानिः श्चोभाष्यमते । किच्च मुक्तिकाङेऽपि खरुण 
ह्या बस्थानेपि नास्माकं रिरोघः, यतः, सोप्यस्माकं व्यवहारकार एव 
खा गपश्युल्यायेन सगुणनिर्गण श्रत्योविरोधपरिदारोऽप्ययुक्तएव, सष्टि- 
यायः, भावरूप सामान्य विशेष विषयः, नतु--अभावरूप सामान्य 
वषयः अन्यथा-अभ्नि षोमीयं पश्युमाख्मेत इत्यस्य छागे, उपसंक्ारवत्‌ 
न ्दिस्यात्सर्वाभूतानि इत्यस्य--न ब्राह्मणंहन्यात्‌ ; इत्यनेनोपसंक्षारः 
स्यग्व, नात्रेयं हन्यादित्यनेनोपसंहारः, सखमापद्येत । तथा्ापहतपा- 
मत्वादि बिरोषनिषेधै नं निगु णवाक्यानायुपरसंहयरः । 

किश्च-- छु गपद्युल्याये विशेषो व्यवस्थाप्यमान एक एव भवति, 


1 
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नतु वहवः, अत्रतु बहवो विरोषामावा ठ्य वस्थाप्यतयौ मन्यन्ते, इति न 
छाग पशु न्याय विषयतार्या निरणवाक्यानाम्‌ › न केवछं न 
तन्न्यायानुगुण्यम्‌। किन्तु विशाकत्वमात्रं ब्रह्मणः, स्यात्‌ नापहत- 
पाप्मत्वादिकमिति, विराधाधिकरणन्यायोपस्थापनमप्ययुक्तम्‌ › श्ुति- 
ल्त्योर्विसेयेकस्य प्रावस्यमितिदि तत्रचर्चा नतु शरतिद्टयविषय इति । 


( अत्र विशिष्टादरेतिनः ) 


तथादि-- यदुक्तं सगुणवाकयानां न्यावहारिकलं प्रामाण्य, 
निर्भुणवाक्यानांपारमौर्थिकल्यमिति , तदयुक्तम्‌-सत्तात्रविध्येप्र- 
मागामावात्‌-तसखचाद्रेतिनां कपोलकल्पितत्वात्‌ । सगुणनि- 
गंणशरुतीनांव्यावहारिकपारमाथिकादिभेदमन्तरेण ब्रह्मणि 
तत्वाच्च, 


किश्व -व्यावहारिकित्वस्यप्रेतदष्ट्या मिभ्यात्वेन 'सगुण- 
्रुतीनांमिथ्यादिषयव्वेप्रमाणामावात्‌ यावन्न किचित्‌ मिथ्यात्वे 
स्पष्टतसमाणंग्रदद्यते तावन्निगुंणश्रुती नां्यावहारिकन्व कथनं 
परतिक्ञामात्रमेव । कन्ध भ्यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ "निगुणं 
निष्कियंशान्तंनिरवच्म्‌' इत्यत्र व्यावहारिक पारमार्थिक भेदक- 
पदामातरेपि, यदि स्वैच्छाचार मात्रेण व्यवस्था तर्दि-निगुण 
श्रुतीनां स्यावहारिकस्वेन ` मिथ्याविषयतं, सगुणश्रुतीनां पारमा- 
मार्थिकलेनप्रामाणिकत्वमिस्युक्तौ ` किुत्तरमद्रेतिनां, वस्तुतो 
न किश्विदित्येव, एतेन --गुणबोधकश्रुतीनां सावेदिकयुणवतवे 
न॒ किञिसखमाणमिल्युक्तिरपिनिरस्ता,-- 'परास्यशक्तिविं विधेव 
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श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानवरु क्रियाच यः सवज्ञः सववित्‌ 
इत्यादि श्रुतिभिः स्वरूपस्यैव तद्गुणानामपिनित्यत्वस्यस्पष्ट 
क्तत्वात्‌ , स्वाभाविकत्वनाम-यावत्सत्तमसम्बन्धानहंख, त॒था 
च स्वरूपस्यनित्यत्वे गुणानामपि नित्यत्वं सिद्धमेवेति ।. 


घटवान्‌ देवदत्तोमासानन्तरं घटाभाववान्‌ देवदत्तः, इति 
बदविरोधवणनमप्यसत्‌-द्टान्तदा््टान्तिकयोर्वेषम्यात्‌ ., . -घ- 
टस्य देवदत्तात्‌ प्रथक्‌सिद्धत्वं प्रत्यक्षप्रमाणेनाबगतमू्‌ ,. अतएव 
कारमेदेन  भव्राभावयोनं विरोधस्तत्र । .. शास्त्रेकसम 
धिगम्ये बरह्मणि शास्त्रमेव प्रमाणम्‌ , तत्र॒ सगुणत्व 
निगु णत्वयोरेकदेव कथनेन विरोधस्थित एव, अयम्माव्रः-- 
यदे्चावच्छेदेन यर्कालावच्छेदेन देबदत्तेसंयागेन  घट- 
वत्ता प्रत्ययः, न तदश्ावच्छेदेन तत्कारवच्छेदेन वराभाववान्‌ 
देवदत्त इति म्रत्ययः, तथात्वेतु--विरोधोचाध्यबाधक्रभावश्च 
दुर्बार एव, अतस्तत्र प्रथक्सिद्धत्वेनदष्टानांपदार्थाणां देश्षका- 
रादिभेदेन निर्वाहः, नदहितद्त्‌ बह्मकिचितकारुमात्रं गुणवत्‌ 
` ततो निगंणमित्याकारकवाक्यमुपरम्यते; येन देबदत्तोघटवान्‌ 
मासानन्तरं बटाभाववानिति प्रयोगसाम्यत्वोक्तिः समीचीना 

नच तत्वसाक्षात्कारिपुरुषदष्ट्यानिग णत्वमन्यापेक्षया सगु- 
णत्वमिति न विरोधदति चेदिदमपि भ्रान्तजव्पितम्‌ , वाक्याथ 
ज्ानंप्रति, आकांक्षादि बिचिष्ट पदार्थो पस्थितेरतिरिक्तस्य तच 
साक्षात्कारादिरूपस्याकारणत्वात्‌ । 
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किशादोतरष्य्या तचसाक्षात्कारदल्लायां बह्मयातिरिक्तस्य 
स्बेस्याप्यभावात्‌ ४ तत्र निगुणसगुण शरुतीनामप्यभावेन तेन 
विरोध निवारणमज्ञानृत्यमेव । 

अपि च, तखसाक्षात्कायं त साक्षात्कारिपुरूपमेदेन व्य- 
वस्थातदायुक्ता यदि `एतेभागाः त्चसाक्षात्कारिं पुरुपप्रता- 
तरेऽतक्त्वाधिकारिणंप्रतीति' बेदे विभागः क्रचिदुक्तस्स्यात्‌ . नच 
तथोक्तं अतोऽयुक्तएव तथा विभागः । 

 किथ्च यावत्काटं त्वसाक्षात्कारो न जातम्तावदुभयो- 
निगुणसगुणयोविरोधपरिहारः कथमद्धौतिनां तरण्या निर्गुण- 
वाक्यानां बेयथ्यंमपरिहाय्यमेव । 

किंथ्च--ग्राद्यमेदस्य ग्राहकमभेदाधीनत्वे सूपस्पर्ादि भे 
दानां विख्य प्रसंगः, एकस्मिन्नेवयागे रिंसाऽर्हदिसा वाक्ययोर- 
न्वयेपि विरोधाभावश्च श्रुतोनामात्ताचिकत्वापत्तिश्च, अतः परुप- 
भेदेन निर्वाहो ऽ तिजघन्यणएवाद्वेतिनाम्‌ । एतेन देशभेदेन नि 
, बाहोपि प्रत्युक्तः, निरवयवे बह्मणि देशमेदादिकल्पनायाः 
निमृरत्वात्‌ , देशभेदादिमन्तरेण श्रुतीनां प्हच्ताच्चंति। ` 

तस्मादुपनिपत्सु परंत्रह्माधिकृत्य प्रवृत्ताः, सगुणश्रुतयः, 
निगुणश्रुतयथ, तेषां च विषयविभागसन्तरेण विरोधस्य 
दुवेचत्वेन विषयविभगेनेवाविरोधः समर्थनीयः, नच 
सगुणश्रुतीनाञुपाथिचिपयतया निर्गणश्रुतीनामनुपाधिविषय 
तया विरोधाभाव इति वाच्यम्‌--^तदधर्मावच्छिन्नवोधक पद्‌ा- 
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समभिन्याहूतस्य वाक्यस्यासतिवाधके धमिणि तद्धमाचच्छिन्ना- 


भावबोघजनकखस्वाभाव्यत्वनियमेन गुणश्च तीनामुपाधि 
विषयत्वाभवेनाजुपाधिविषयत्वात्‌ । 


अतस्गुणनिगुण भ्र तिवाक्यानां सर्वेषामविशेषेण प्रामाण्ये 
स्थिते सति, "उत्सर्गापवादन्यायेन सामान्य विच्येषन्यायेनवेति 
व्यवस्थंति श्रीभाष्यकाराः श्रीभगवद्रामानुजाचाय्यस्वामिपादाः, 
अयम्भावः-बिरेधपरिहाराय सामान्यशास्त्रं विशेषश्स््रणसंका- 
चायोत्सर्गापिवादन्यायः, सचन्यायः, वेयाकरणमीमांसकादिमि- 
स्स्वैरपिदा निकेराश्रीयते, तेनेवन्यायेन निर्गुण भ्रुतेविहित- 
गुणग्यतिरिक्तत्वेन संकोचन विनापि बाध्यवाधकमभावं निगुंण 
सगुण श्रुतीनां परमं प्रामाण्यमिति । किञ्च सामान्य शब्दानां 
विरशेषेपय॑वसायितवं “गामानय गांवधानेत्यादि' खौकिक व्यु 
स्पत्तिसिद्धं तेन निगुण भुतेदेयगुणनिषेधविषरयत्वेन न सगुण 
वाक्येन सह निगृंणशरुतेविरोधः । 

क्िज्ञ-अध्यात्म्चास्त्रषु गुणक्षब्दः सखरजस्तमस्मुप्रसिद्धः 
. नहि तस्य गुणाः सरवे सरवेमुनिगणेरपि । वक्तुं शक्यावियुक्तस्य 
स्वाद्ेरखिलेग णेः । सच्वंरजस्तमइति प्रकृतेगुणाः, इति तथाच 
निगुणभ्रतेसंच्वादिगुणनिषधविषयत्वान्नविरोधः, दोन्यगुणवोध- 
कश्रत्यादिभिस्सह । 

किञ्च सामान्यज्ञब्दानां विशेषपयेवसानस्य परधिकरण 


सिद्धत्वेन, तेनेवन्यायेन निगुण तेद यगुणपरत्वादपि न बिरोध 
इति, तथाच, 
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ज्ञान शक्तिवलेश्वयं वीरय्यतेजांस्यरपतः । 

[4 [ऋ रै, ^) 
भगवच्छन्दवाच्यानि विनाहेयंगुणादिभिः ॥ 
इतिद्ेयदीव्यगुणनिषेध विधिपरं भगवत्पराशरवचनमपि 

+ * ¢ र 

परमनुकदररमवतीति, एवं बहुधा-निवाहम्रकाराः दाशंनिकाः भ्री- 
९ (4 [१ 0 

भाष्यकाराणां सिद्धान्ते, भ्रीश्रुतप्रकाशिकाचास्य॑ः श्रीसुदशन- 
घरिभिः विस्तरताश्चायमर्थाः । एतेनेदमपि निरस्तम्‌-- 





( रश्वामणि--११४--प्र०-- ) 


श्रीभाष्यकारमते तूपासनान्तरेपु प्रतीतानां ब्रह्मधर्माणां मोक्षसाधन ` 
ब्रह्ज्ञानेऽपि समन्वयस्य गुणोपसंहार विधया, स्वीकारात्‌ ; तत्र श्रत- 
विशोकत्वा्यपेक्या नूतनो धमः कोवा निगुणवाक्येनोपदिश्यते--इति 
निगु णवाक्य वेयथ्येमपरिहरणीयमेवेति ॥ 


सत्यं, श्रीमाप्यकाराः, गुणोपसंहारविधया, उपासनान्तरेषु 
प्रतीतानां ब्रह्मधर्माणां मोक्षसाधन ब्रहमज्ञानेपिसमन्वयंस्वीङ्र्बन्ति. 
घादरायणाचार्याभिग्रत्ायमथेः परन्तु न त्र निर्गृणभुते्य- 
थ्यम्‌ , तत्तच्छाखामात्राध्यायिनं पुरुपंप्रति तस्य साफल्यात्‌ , ` 
अयमेवार्थः भेदान्नेति चदेकस्यामपौ तिष्ठतरेमगवतावाद्रायणा- 
चार्येण शिक्षितः प्रतिपततुमेदादेव प्रयोजनभेदः निर्मुणवाक्य- 
मघराघ्यायिनं पुरंषृग्रति निगुणवाक्यस्यापू्॑स्मिति स्वबोधनी- 
यपुरुषगताज्ञानादि विरोधिनास्वाजुषनीविना मानान्तरेणाप्राह्या- 
थेत्वस्येवापूवतारूपलात्‌- 
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अतएव ^तमेवविदित्वाऽतिमृत्युमेति' तमेयेकंजानथ, 
इत्यनयोर्वाक्ययोनं वेयथ्यमिति, स्वीकृतश्चायमथः शंकरा- 
चार्यैरपि-तस्मान्निगुंणश्रुतेः गुणोपसंहारविधयासमन्वयेषि- 
नापूवत्वानुपयच्तिरेशोऽपि श्रीभाष्यकाराणाम्‌ यदपि छागपञ्च- 
न्यायोहिभावरूप सामान्यविशेष विषयः, नत्वभावरूप सामान्य 
विषयः । अन्यथा “अिषोमीयपञ्चुमारभेते त्यस्य छागडप- 
संहारबत्‌ नन दिस्यात्सर्वाभूतानीत्यसख न ब्राह्मणं हन्यादिस्यनेनो 
पसहारः समपद्यत , इति तदप्ययुक्त- "पशुना यजेत इत्यत्र 
सामान्यवाचकं पडयुपद्‌ -छागसख चपायमेदस अनुन्रूदि' छगोवा 
मन्त्रवर्णादितिः बिरेषदशनेन, विङेषछलागरूपाथपरं तथा च 
सामान्यबाचकानां शब्दानां विशेषे प्यवसानंभवती तिन्यायस्व- 
रूपम्‌ , तत्र॒ भावरूप सामान्यविशेष चिषयत्वादिकरपनमयुक्त, 
तस्यज्ञाप्यांशवदिर्भावात्‌ , फराभावाच । न दिंस्यातसर्वा- 
भूतानी"त्यस्य “न ब्राह्मणंहन्यादित्यत्रापसंहाराभावस्तु-सवा- 
भूतानी तिबहुवचनबलादेव, अन्यथा बहुबचनगप्रयोगस्यवेयध्यंत्व- 
` मेवापयेत । एतेन छाग पश्ुन्यायेनेक एवाथं बिरोषो व्यवस्था- 
प्यतेनतु बहव इति वेषम्यापादनमपि निरस्तम्‌ , 

तादशार्थस्यन्यायवटिर्मावात्‌ , पदयुनायजेत , इत्यत्रतु 
यावत्पश्चकरणकयागासंभवादेवपदगतेकत्वं विवक्षितं नतु न्याय- 
पारतंञ्यादिति, अन्यथाभाव सूपत्वमेकत्वादिकमिव पद्युतव 


यागस्ववेदत् स्त्रत्वादिकमप्यधिकस्यापिकस्पनेन, सवग्राह्यत्व- 
मेवक्षौयेतन्यायस्य 
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अतम्सामान्यश्षब्दस्य विद्रपेपय्य॑वसानमात्रन्यायाम्यनुज्ञा 
विरेपस्त्वेको घा अनेकोकवा यथा प्रमाणं यथापंमवोग्रा्यः; 


अत इदमपिनिरस्तमू्‌-- 
छागपक्ुन्यायस्यैकवाक्यत्वमिति, न्यायग्रवृत्तौ सामान्यत्व 


विशेषस्वादीनामेष प्रयोजकन्वात्‌ । किञ्च भिन्नवाक्यत्वेपि 
एपर॒ आत्मा अपहतपाप्माविजरो विमृ्युविंशोकोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकस्पः इति श्रुतौ दीव्यगुणविधानस्य हेय- 
गुणनिषेधस्य दरनिन, इयमेव श्रुतिः, सामान्य विरोषन्याय' 
वत्तौ प्रमाणं भविप्यति, वस्तुतः भिन्नवाक्यत्वस्याप्रयोजकत्वा- 


न्नदोष इति । 
[ब [न [० ५ #४ 
विराधाधिकरणस्यव प्रसंग इत्यपि परास्तम्‌ भ्रुतिस्मरत्यो- 


विरोधेकस्य प्रामाण्यमिति हि तत्र॒ चर्चा, इति यदुक्तं भवता 
तन्नूनश्रुतप्रकारिकाश्रवणनिबन्धनमिति । 

नहि श्रीश. तप्रकाशिकाचार्य्याः विरोधिकरणन्यायेन 
निर्गुण श्र तेर्बाधमिच्छन्ति. ते तु सगुणनिगुणश्र तीनामविरोध- 
मेव शतधाः समथंयन्ति । परन्तु, अपच्छेदनयेन सगुणशर तेः 
्रतारकमदतिनंपरतिरिक्षयन्ति--न सगुणनिर्गुणशर स्योर्थिरोधः - 
कथ विद्विरोधस्वीकारेऽपि--नात्रापच्छेदनयावतारः किन्तु 
विरोधाधिकरणन्यायस्येवेति। अत्र॒ शीभ्र्‌ तप्रकाशिका- 
अतोविरोधाभ्युपगमेऽप्यनियतविरोध पौर्वापर्यविषयोऽपच्छेद- 
न्यायोनात्र अवतंते, अपितु बिरोधाधिकरणन्याय एव प्रवर्तते, 
तद्विषये पौर्वापयनियमो, विरोधनियमस्च बिद्यते । 
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तथादहि-जदुम्बरींस्परष्ट्वोद्गयेदितिग्रस्यक्षश्रुतिः, ओदु- 
म्बरी सर्वां वेष्टयितग्या, इतिस्मृतिः । तच श्रुतिः प्रथमत 
एवध्रमितिजनयति निरपेक्ष श्रमाणत्वात््‌ । स्पृतिस्तुस्वमूर 
भूतश्रुस्यदुमानसपेक्षतया--विरुम्वितम्रवृत्तिः, अतस्तत्र पौर्वा- 
पय्यं नियतम्‌ , ओ दुम्बरौस्पदच॑तद्वेष्टनयो विरोधश्च नियतः । 
इत्यादि कवहुदूरममिधाय, अन्तेस्वयमारंक्योत्तरयन्ति-नञु तत्र 
श्रु तित्वस्ख तिस्वेवाध्यवाधकमभावग्रयोजके, नेवं स्मृतित्वश्रुति- 
त्वयोः पौर्वापयंहेतुत्वात्‌ । 

तेन सिद्धं पौर्वापर्यमेव बाध्यवाधकभावे हेतुरितिन्याय- 
साम्यास्सयुणवाक्यवरीयस्त्वमिति । यद्धामाभूद्धिरोधाधिकरण 
न्यायः, अत्र उपक्रमाधिकरणन्याय एव प्रवतंते विरोध पौर्वा 
पर्यनियमात्‌ , अतः सगुणवाक्य प्रतिबद्धत्वात्‌ निर्गुण शास्त्रा 
बुदय एवेति । इत्यादिभिः भन्थेः भओरीश्ुतप्रकाशिकाचाय्यै- 
रद तामिमतंपक्षंनिरस्य, अदतसिद्धान्तदिल्ञेव निगणशरुतेरमरा- ' 
माण्यं स्थापितं, रक्षामणि इचोद्यमपि निरस्तं ततेव, अनन्त- 
दृष्णमहामहोपाध्यायास्तु भ्रुतम्रकाञ्चिकोक्त पूवपक्षमादायैव 
तृप्ताः विरोधंप्रदश्चयन्ति नोत्तरवाक्यं पश्यन्ति। किंथ्च न 
विरोधाधिकरणन्यायः सिद्धान्तपक्षु; किन्तपक्रमाधिकरणन्याय 
एव सिद्धान्तपक्षः, तेन निगुणवादस्याप्रामाण्यमेच, नच तस्यो- 
त्तरं किमपिदत्तं रक्षामणिकारेण केवरं मौनमेव स्वश्रेयस्करं 
ज्ञातं, भ्रुतप्रकाशिकायां सरसरा अद्रेतमत निराशः कृतः, 

२५ 


च 


१६४ वेदान्तरक्नामणि व्यामोहविद्राचणम्‌ 


आचार्यैः, नच तस्योत्तरं किमपि दत्तमद्र॑तिभिः। तस्मा- 
त्सगण निगेण श्रुतीनां परस्परं विरोध एवनास्ति-- 

इति बहुधा समथितं श्रीभाष्यकार; । अदरतसिद्धान्तदिशा- 
कथं चिद्विरोधाभ्युपगमे-श्रीशरुतप्रकाशिकोक्तरीस्या निगुणश्रु- 
तीनामेववाध्यत्वं न सयुणश्चतीनामिति । वस्ततः सगुणनिर्गुण 
श्रत्योरुभयोरपि ताच्िकत्मेव न कस्यापि बाध्यत्वमिति 
पूवमेव यिवेचितमिति । एतेन-- आनन्दं बरह्मणो विद्वानिति 
शरुत्तिरपि व्याख्याता मवति, बरह्मणः निगुणत्व) त्तया, गुणबोधकर 
रतेः कथं प्रामाण्यमद्रेतिनामिति । 


( रक्षामणिः-१२३- प्र०-) 
“अनन्द ब्रह्मणो विद्धान्‌ नविमेतिः इत्यत्र राद्योः शिर इत्तिवद्‌- 
मेदेऽपि षष्ठोस्वीकारेणाप्युपपत्तेः न धमं घरि भावेन ब्रह्मभ्यतिरेक- 
आानन्दस्योक्त श्रुतिः प्रमाणमिति । 


इदशुत्तरमनन्तकृष्णश्चास्त्रिणउपदासास्पदम्‌ , श्रुतिस्तु निः- 
शंकोचं ब्रह्मण इति ष्टा ब्ह्मणस्तद्गुणानां च, आधाराधेय- 
भावं बक्ति, तत्रौपाधिकत्वकस्पनं कथं सयुक्तिकम्‌ | किथ्च 
+य: सवंज्ञः सवेवित्‌' एष आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमरल्यु- 
धविंश्ोकः सत्यकामः सत्यसंकस्पः' तमेवं विद्धानखत इह भवति 
इत्यादि परःदाताः श्रुतयः, ब्रह्मस्वरूपं तद्गुणानस्यादरेण प्रति- 
पादयन्ति न केवरमानन्दं ब्रह्मण इत्येकं वाक्यम्‌ । 

तथा च यदि प्रत्यक्षा च गोचरे बस्तुनि श्रुतिरेव प्रमाणं 


+ 


शांकरभाष्य समालो चनच्व १६५ 


तर्हि श्रुतिश्चरणानां यादशा्थं वक्ति श्रुतिः ताद्शाथेमेवस्वी- 
कर्तव्यं राहोः शिर इतिवदौपाधिकषष्ट्युद्धावनमपिकेवलान्ञान- 
निबन्धनं, राहुपदाथं श्चिरपदा्थयोः मेदस्यासिडधत्वेन तत्रद्मगत्या 
ओपचारिक भेदमाभित्य षष्ठी विहितामाष्यकारेः, अत्रतु- 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति इतश्वने'ति श्रुतौ, आनन्दं 
मरह्मण इस्यनेननाधाराधेयभावस्यस्पषटत्वेन तत्र॒ मेदेषष्टुयुष- 
तौ, गौणतवेन श्रुतिपीडनमद्रेतिनामन्याग्यमेवेति-तस्मादानन्द 
श्रुत्यापि सगुणत्वं निर्बाधमेवेति, अतो न भरुतिभिरनिंभिंशेष 
ब्रह्मसिद्धिस्यत्रशरुतिभिः सविशचेषन्रह्मस्वावगमादिति । 

गीताशास्त्ंत॒ जीवेश्वर प्रकृतिनिरूपणश्खेन सविशेषं 
प्रमिति सर्वविदितम्‌ , न तत्र निर्विंशेषवादस्य गन्धमपि 
वतते । तत्तत्प्रकरण : परिज्ोधनपुरस्सरं श्रीभगवद्रामाचजा- 
चाय्यपादैः गी ताभाष्येसुग्यक्तमेतत्‌ । 

अथ महरिश्रवर श्रीपरालरपरोक्तः, भ्रीषिष्णुपुराणस्तु- 
बह्मस्वरूपरूपगुणविभूतितदुपासनादि प्रतिपादकत्वेन विरिष्ट- 
` विषयः, न तेनाप्यद्वेतिनां समीदिताथेराभः निविंशेषत्वेनामास- 
मानानांइलोकानां समभ्यग्‌भ्याख्यानेन निविंशेषत्वभ्रमोपि- 


दूरीदृतः , श्रीभाष्यकारेः । रक्षामणिवाक्यानि यथाबदुदृधरत्य 
ग्रतिबदामः वयन्तु-- 
( रक्षामणिः-१५०-१५१- १५२०) ` 
अदतिनस्तु सबिशेषविषयत्वे न विप्रततिपश्यन्ते परन्तुतन्क्ञानस्येब 
मोक्षसराघनसमितितु न तस्रकरणाथेः । 


१६६ वेदान्तरेक्वामंणिन्यामोहविद्रावणमू 

षष्ठांशोदि विष्णपुराणस्य नेमित्तिक-प्राृतायन्तिक प्रख्यनिरूपणाय 
प्रवृत्तः प्रथमाध्याय चतुष्टये `नेमित्तिक प्राङ्कतप्रछट्यो विवेचयन्‌ सत्ता- 
मात्रात्मके तत्र ज्ेयज्ञानात्मनः परे । न सन्ति सबेभूतेशे नामजात्यावि 
कल्पना । स ब्रह्म परमं धाम परमात्मा सचेश्वरः। सविष्ण॒ः सवं 
मेवेतत यतो ना वतते मतिः। प्रकृतिर्यामया प्रोक्ता न्यक्तान्यक्त 
स्वरूपिणी । पुरषश्चाप्युभावेतौरीयेते परमात्मनि । इति सृष्ट्म- 
चिद्चितोरपि ब्रह्मणिख्यं प्रतिपादयति । तथाचाप्रथक्सिद्धिसम्बन्धेन 
प्रख्य॑काे न प्रकृतिजीवयोः परमात्मशसीरभावेनावस्थानन्‌ । अनन्तरं 
मिरस्तातिशयाज्ञादसुखभावेकख्क्चषणा। मेषजं भगवस्परापिरेकान्ताऽऽत्य- 
स्तिकीमता । इध्यात्यन्तिकं प्रख्यस्वरूपं सुक्त्याख्यं प्रतिपादित । 
अदधेलाभिमतेवसक्तिविंष्णुपुराणाथं इति गम्यते । अत्र भगवस्माप्निपदेन 
भह्मप्राप्िविवक्षणात ब्रह्मणो निर्विशेषस्य भगवच्छन्द्बोध्यत्वं कथं ` 
भवतीतिशंकायां पर विद्याप्रतिपा्यं यत्तदव्यक्तमजरमविन्त्यमजमन्य- 
यम्‌ । अंनिद्श्यस्वरूपं च पाणिपादाध् संयुतम्‌ । नित्यं विभुं सर्वगतं 
इमभ्‌ । इत्यादि वाकष्यगस्यं च स्वरूपं वस्तुगत्या न 
भगवच्छन्द्‌ वाज्यमेव, तथापि-अशब्द्गो चरस्यापि तस्मरवे ब्रह्मणो- 
दविज । पूजायां भगवच्छन्द्‌ः क्रियतेद्योपचारिकः ।॥। इति श्ोकोक्तविधयो 
पचाराद्‌ भगवच्छन्दवाच्यभिति परिहारोपि विष्णुपुराणत पवोक्त- 
प्रकरणादवगम्यते । 

अनेन च भगवच्छन्दबोध्यत्वमपि रुक्षणाविनेवपरस्य ब्रह्मण 
इत्यद्वतसिद्धान्त एव विशदं प्रतीयते विष्णपुराणे ॥ 


( अत्र बिशिष्टादेतिनः ) 


 , तत्र-यदुक्तं सविशेषविषयत्वे न विप्रतिपद्यन्ते परन्तु तज्ज्ा- 
नैस्यन मोक्षसाधनखमितितु न तसरकरणार्थं इत्यस्गतम्‌ , ह्मणः 


शौकरभाष्य समाल्ोचनच्चं १६५७ 
सविश्येषत्वेपि तदिपयकन्ञानस्यथ्ुक्तिसाधकत्वामाव वचनस्यो- 
न्मत्त्रलापमात्रस्वात्‌ । यथा च विष्णुपुराणस्य सकललोकेक 
नायकस्य नारप्यणापरपरय्यायस्य भगवतो विष्णोः प्रधानतया 
सविद्तेषविषयत्वं, तथा आवार प्रसिद्धम्‌ , अनन्योपासकस्ये- 
कान्तिकभक्तिनिष्ठस्य प्रहादस्य यथा सुक्तिप्रदे विष्णोप्रीतिः, 
परमात्मनः, च॒हरिरुपेण दश्चन प्रदानं तदिदं सर्वं सविरोष 
त्रह्मवादमेव प्रमाणयति, 


प्रसन्न चास्वदनं यपञ्मपत्रोपमेक्षणम्‌ | 
सुकपोरं सखुविस्तीर्णललाट फरकोञ्वरम्‌ ॥ 


इत्यारभ्य किरीर चारुकेयूरकटकादि विभूषितम्‌ । शाङ्ग 
शङ्खं. गदाखडगचक्राक्षचलयान्वितम्‌ ।॥ चिन्तयेत्तन्मयो 
योगीसमाधायात्ममानसम्‌ । इत्यादि भिस्सविशेषध्यानमेव 
गीतं ्रीमगवत्पराश्चर महर्षिभिः-एतेन (तमेवं विद्वानमत इह 
भवतिः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवाकषिणीत्यादि शरुति- 
 मप्यनुकूरं भवति, अत्र पुण्डरीकमेवाकषिणीस्यस्य- प्रसन्न चार 
वदनंपद्मपत्रोपमेक्षणमित्यादि विश्चदन्याखयानम्‌ ` तमेवंविदा- 
नित्यस्य -किरीरचारुकेयूरकटकादि बिभूषितमिति । अतस्सविशे- 
षृष्यानस्येव अुक्तिसाधनत्वं पराणकाराभिमतम्‌ , अन्यथा षेदेस- 
विशोषज्ञानस्य भुक्तिसाधकत्वे स्थिते सति- पराणानां निवि 
शेषत्व निष्कर्षे, वेद विरोधेनपुराणानामप्रामाण्यप्रसंमोऽनिवाय्यं 


१६८ वेद्ान्तरक्षामणि व्यामोह विद्राबणप् 


एव-अस्माकंतु वेदेऽपि सविशेषज्ञानस्यैवयुक्तिसाधकत्वदशनेन 
तद विरोधेन सविशेष प्रतिपादक पुराण वाक्यानामपि तव्रेवप 
रमतास्यय्येस्य सत्वेन न कोऽपि विरोधः । 
किञ्च विष्णुपुराणग्रतिपाोहिपरमार्मानारायणवासुदेवाद्य- 
भिन्नः, विष्णुरेव स एव परत्रह्म पदवाच्यः सर्वेश्वरोनिखिर- 
जगदेकर्कारणभूतः, निर्दोषिश्वरूपश्च । अद्रतिनांत- 
“तस्यैव विवर्ताः बह्मविष्णुमहेश्चराः' विष्णुविंकल्पोज्श्ितः" 
हति बेदान्तपरिभाषाऽदरेतसिद्धिथन्थादिदिश्ा-विष्णुरपिमिथ्या- 
भूतः, अविदयापरिकरटिपतश्च, यत॒ इमान्यद्रेतवाक्यानिस्पष्टमेव 
रह्म विष्णुमहेश्वरादीनामप्यविदयया बह्यप्रतिचिभ्बत्वमनीश्वर- 
त्वंच निर्धारयन्ति-- तथा च कपोलकस्यनाश्लीरानामद्रतिना- 
मनन्तद्ृष्णमहारयानां कथं न_विष्णुपुराणकर्तामहपिं पराशरो- _ 
उद्वेतमत विद्रावकः- 
तथाहि मगवद्भमक्तिनिषठाग्रशचरेः, भगवत्परा्रमदर्पिभिः- 
समस्तकर्याणगुणात्मकोऽसौस्वशक्तिङेशाद्ध्रतभूतसर्गः , 
इच्छागृहीताभिमतोस्देहःसंसाधिताशेषजगद्धितोऽसौ ॥ 
तेजोबरेश्वय्यं महावयोधसुवीयशक्तयादियुणैकराशिः । 
परः पराणां सकरा न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेशे ॥ 
संज्ञायते येनतदस्तदोषं श्द्परं निर्मलमेकरूपम्‌ । 
इत्यादिभिः समस्तकस्याणगुणेकराशिः, शुदस्वरूपथ यः 
परमात्मा स एव स्वस्कस्पेनाम्रारृत शरीरभाग्‌ भवतीत्युक्तः । 


शांकरभाष्य सभालोचनन्च 


शुद्धे महाविभूत्याख्ये परेबह्मणिज्ञम्दते । 
मेत्रेयभगवच्छब्दः सवेकारणकारणे ॥ 
संभर्तेति तथा भर्तामिकारोऽ्थद्ययान्वितः । 
नेतागमयिताखष्टा गकाराथस्तथासुने ॥ 
एेख्यंस्य समग्रस्यवीर्यस्य यदासःभियः । 
जञानवेराग्ययोश्चेव षण्णांभग्डतीरणा ॥ 
वसन्ति तत्र भूतानि भुतात्मन्यखिलात्मनि । 
सच भूतेष्येषेषु  चकाराथस्ततोऽञ्ययः ॥ 
ज्ञानशक्तिबरेर्व्य्यवीयतेजांस्यरोषतः | 
भगवच्छम्दवाच्यानिविनाहेयेगंणादिभिः ॥ 
एवमेषमहाशब्दोमे त्रेय भगवानिति । 
परमन्नह्यभूतस्यवासुदेवस्य नान्यगः ॥ 
तत्र ॒पूञ्य पदार्थोक्तिपरिभाषा समन्वितः । 
शब्दोयं नोपचारेणद्चन्यत्रह्य पचारतः ॥ 
एवं प्रकारममरं नित्यन्यापकमक्षय । 
समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌ ॥ 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । 


1 


विष्णनामा स वेदेषुवेदान्तेषु च गीयते ॥ 


९१६६ 


अत्र शुद्धे परे्ह्मणीत्यनेन नित्यशुद्धपरमारमनिभगव- 
च्छम्द्‌; प्रयुक्तः, तादश भगवच्छब्दस्य तेजोबलादिरूपषा- 
इगुण्यपरत्मपिस्वेनेवन्याख्यातम्‌ । तथा च नित्यशुद्धःसमस्त- 
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कस्याणगुणात्मको यः परमात्मा स एव ज्ञानशक्तिबरेश्वर्या- 
दिरूप षाडगुण्योपेतभगवच्छब्द वाच्यः स एव वासुदेव विष्ण 
नारायणादिपदेन व्यपदिश्यते । इतिमहषिं पराशरस्यसिद्धान्तः 
अद्रेतसिद्धान्तेदि- बह्म-निगुणम्‌ , तदेवाषिद्यारूप दौष- 
वशात्‌ , जीव भावं च भजते, पृनरविद्यया विनिमुक्तं जङ्ल- 
्ञात॒ज्ञेयशयन्यं ज्ञानशक्त्यादि विरहितं ज्ञानमात्रमेवास्ते-सगुणं 
रह्मतु-अविद्यारूपदोषदुषितं मिथ्याभूतमिति । 
तथा च परतत्वप्रतिपादकमहपिं पराशरसिद्धान्त विरुद एवा- 
देतसिद्धान्तःस्वतंत्रसिद्धःकाल्पनिकश्च, यतोदि- स्पष्टमेव परा- 
शर महषयः, शुद्धमहाविभूत्याख्ये परेबक्मणिश्चन्धते, मंत्रेय 
भगवच्छब्दः सचंकारणकरारणे समस्तकल्याणगुणास्मकोऽसौ 
इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः “शब्दौोऽयंनोपचारेण' शुदध-अस्त- 
दोष-अमकादिपदेऽ्च, परव्रह्मणोनिदोषतवं समस्तकस्याणगुणा- 
करत्वंसंकस्पादिमत्वं च म्रतिपादयन्ति, तदिदं सवमपि निर्ध 
शेष जह्मवादभ्रतिकरूलमिति, तथा च साध्‌ गीतं महर्षिभिः- 
ष्येयसदा परिभवन्मभिषटदोऽहम्‌ , 
तीर्थास्पदं शिवविरिजुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपारभवाभ्धिपोतं , ,, 
वन्दे महापुरषते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
संचिन्तयेद्धगवतश्चरणारविन्दम्‌  , 
वजा ङभ्वजसरोरुहराञ्छनाद्यम्‌ । 
उत्तग रक्तविखसन्नख चक्रवालम्‌ , 
ज्योर्स्नाभिराहतमहङदयान्धकारमिति ॥ 
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तथा च परत प्रतिपादकविष्णुपुराण विस्द्र एवबाद्रेत 
सिद्धान्तः, । 

्रकृति-्या मयाख्याताच्यक्ताग्यक्तस्वरूपिणीर्यत्र खष्ष्मचिद- 
चितोवरेह्यणिखयप्रतिपादनमप्यसत्‌ , व्यक्तान्यक्तपदेन क्ष्मचिद्‌- 
चितोग्रहणासम्भवात्‌ नश्यत घष्ष्मचिद्‌ चिद्बोधकं किशिद पिपदं 
खुभ्यते , केवरुमनन्तकृष्णल्चास्विणः प्रमाणञ्चन्यकथनमात्र 
मेबेतत्‌ । | 
इदं वाक्यं प्रङ्ृतिपुरूषयोवदह्मणिखयमात्रमेव प्रतिपादयति 
तादशरयरच दहष्मावस्थापत्तिः, तस्य च मगवच्छरीरत्वं 
सर्वप्रमाणसिद्धम्‌ । यः प्रथिन्यां तिष्ठन्‌ प्रथिन्या अन्तरो-यं 
पुथिवो न वेद यस्य पुथिवीश्चरीरमित्यारभ्य-यो मृत्युमन्तरे 
सथ्रन्‌ यस्य मृत्युः शरीरं यं सस्युनेवेद एष सर्वभूतान्तरात्म 
अपहतपाप्मा दोव्योदेव'' एकोनारायणः, तमः परेदेवे-एकी- 
भवतीत्यादिश्रुतिगणैः, स्॑स्यद्क््मचिद चित्पदार्थस्यस्थुल चिद्‌- 
चितूपदारथंस्य च भगवच्छरीरत्वश्रवणात्‌ । महाप्ररयेपि 
खछष्ष्मचिद्‌ चित्यदाथस्य सद्भाव आवश्यकस्तत्र च भगवदन्यास- 
घत्रमेवग्रमाणम्‌ , शवेषम्यनेचर ण्ये न सपेकषत्वात्तथाहि द्यति 
न कर्माह्धिभागादिति चेन्नानादिसादुषपद्यते चप्युपरम्यते च, 
महाप्ररखये यदि जीवस्य तदीयकमेणड्च, अभाव उच्यते- 
तर्दिदेवतिय॑ङ्मयुस्यस्थावरात्मनोच्छृष्टमध्यमापकृषटसुष्टया, अति- 
घोरदुःखयोगकरणाच बह्मणिपक्षपातः, नेर ण्यं चावजनीय- 

२६ 
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मित्याशंक्य भगवताबादरायणेन सृत्रदयेनजीचस्य तदय ` 
कमंणश्च महाप्रखयेपि सद्भाव उक्तः । महाप्रख्येपि 
सुक्ष्मरूपेण सवंस्यावस्थानेशरुतिरेवप्रमाणम्‌ तद्धदं तद्य व्याकृत 
मासीत्तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियते, अव्र ्र॒तौ महाप्ररयेसवस्या- 
व्याकृतत्वथुक्तम्‌ , अ्याकरतत्वं च नामरूपविमागानरत्मेवेति, 
तथा च नामरूपविभागशन्यत्वमेव महप्रलयपदेनन्यवहीयते । 


किथ्च महाप्रखयस्वरूपं वदता भगवता पराद्यरणेवहि-- 
"खा दिख ॒सदुक्र.रे धर्माधर्मावरताचृते । तद्भाविताः प्रष- 
यन्ते तस्मात्तत्तस्यरोचते ।॥ भ्रधान कारणी भूता यतो 
सज्यद्क्तयः तेषां ये यानिकर्माणि प्राक्खष्ट्याप्रतिपेदिरे,, 
इत्यादिभिस्तदानि सवासनकर्मान्वितजीव वहुत्वादिकः दर्चितम्‌ । 


यदपि निरस्तातिश्चयाहादसुखभापेकरक्षणा । मेषजंमग- 
वतूप्रा्षिरेकान्ताऽऽत्यन्तिकीमतेति विष्णुपुराणवाक्यमादाय-अत्र 
भगवत्‌प्रा्िपदेननह्मप्रासिविवश्चणाद्ह्मणोनिर्विदोषत्वस्य पर- 
वियाप्रतिपन्नत्वेन, निनिदोषनहाभ्राधिरेवय॒क्तिरिति भगवत्पराद्ार- 
सिद्धान्त इत्युक्तमनन्तकृष्णजाच्िणा-तदप्यत्यन्ताज्ञानेकविरसि- 
तत्वाद्यमेवश्चास्वनिष्णातेः । 


अत्र॒ स्पष्टमेवभगवतप्राभिरित्युक्तं नतनिर्विंलेषप्राप्षिः, 
निविशेष बह्मणोभगवत्पराशरद्ष्ट्या शाशाविषायमाणत्वेन तत्र 
ऋषेस्तात्पय॑कल्यनमनन्तक्णकास्त्रिणो हठक्‌त्यमेवेति । शद्धे- 
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कारणे ॥ 

इत्यनेन नित्यञ्ुदधः परे्रह्मणिभगवच्छम्द उक्तः, तादश 
भगवच्छब्दस्य--ज्ञानशक्तिवलेऽबर्य्यादिरूप षाड्गुण्य परत्वमपि 
स्येनेवोक्तम्‌ , शब्दोऽयंनोपचारेण्न्यत्रक्च पचारतः, अग्रो- 
पचारस्यस्वयमेव निषेधञ्चक्‌तः । 

तस्य च 'समस्तकस्याणगुणात्मकोसौ, इत्यनेन समस्त- 
कृस्याणगुणास्मकत्वमभिहितम्‌ -तदुब्रह्मपरमं निस्यमज्ञमक्षरमन्य - 
यम्‌ । इत्यत्र यः समस्तकस्याणशुणास्मकः प्रधान भगवच्छम्द्‌- 
वाच्यस्चयः स॒ एव परन्रह्मपदवाच्यः स॒ एवान्ययस्वरूपोज- 
स्वरूपो नित्यस्वरूपश्चेति-एवं परमात्मस्वरूपं विविच्य तत्र 
का-नाम क्तिरितिजिज्ञासायां- 


निरस्तातिशयाह्ाद सुखभावेक रक्षणा | 
भेषजं भगवतूप्रापिरेकान्ताऽत्यन्तिकीमता , 


इति भगवत्‌ प्राप्तिरेव जीचस्यञ्क्तिः, भगवच्छब्दार्थश्च 
पूवमेवोक्तः तथा च सगुणब्रह्मप्राप्तिरेव भक्तिरिति भगवत्यरा- 
शर सिडान्तः, “वंस्वच्छसिद्ान्तस्यसत्वेपिनिर्विंशोषन्रहम्राप्तिरेव ` 
युक्तिरितिवदन्‌ कथं _ स॒क्तिरितिवदन्‌ कथं संतुष्यत्यनन्तकष्णदास्तरिमहोदयः, ऋषिस्तु 
परस्मिन्‌ बह्मणि भगवच्छ्दस्य गुख्यत्वं वद्‌ ति-अयंतु भग- 
वच्छब्दस्यगौणत्वमितिमहद्रपरीत्यम्‌ । यदि निर्बिशेप्ह्मणि- 
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तात्पय्यस्यात्कथं चिद पिक्ऋेस्तर्दिभगवलप्राप्तिपदं विहाय निवि- 
ोषब्रहमप्राप्तिः, निगुणव्रहमप्राप्तिरिति वा स्पष्टशब्देन व्यवहार 
एव युक्तः, पूर्वप्रस्तुत सगुण बक्षपिक्षया नूतनत्वान्निविंरोष- 
पादस्य, तादशन्यवहारादशेनेन सगुण ब्रहमभ्राप्तिरेव ऋषि- 
सम्प्रदायः, | 

एतेन-निषिकेषत्रह्मणः भगवच्छब्दवोध्यत्वं कथं भवतीति 
शंकायां परविद्याप्रतिपाद्यं यत्तदग्यक्तमजरमित्यादि वाक्यगम्यं 
ख॒ स्वरूपं वस्तुगत्या न भगवच्छन्दवाच्यमेव तथापि--अशब्द्‌- 
गोचरस्यापितस्यवेनह्मणोद्धिज । 

पूजायां भगवच्छब्दः क्रियतेद्यौपचारिक इतिश्लोकोक्त 
विधयोपचाराद्‌ भगवच्छब्द्वाच्यमितिपरिहारोपि विष्णुपुराणत 
एवावगम्यते, इत्युक्तिरपिनिरस्ता-परबिदाप्रतिपायस्यरह्मण 
स्सिशेषत्पेन तत्र निरविंशेषत्वकथारेशषख्याप्यभावात्‌ । 


"यत्तदद्र ्यमग्रा्यमगोत्रमवणमचक्षुः भत्रं तदपाणिपादं 
नित्यंबिभुं सवगतंसुसृक्ष्मं तदन्ययं यद्‌ शूतयोनिं परिपश्यन्ति- . 
धीराः” इदं वाक्यम्‌ नित्यखविथुतल सर्वगतत्वादि विशेषणैः 
सविरोषेब्रहम्रतिपादयत्ति, सबेविधविशेषशन्यत्वरूपस्य निर्मि- 
रोषत्वस्यलोकेशशविषायमाणत्वेन-- विनास्पषटप्रमाणंतदङ्गी- 
कारस्यायुक्तस्वात्‌ । अतो न परविद्ययापि निर्विशेष सिद्धिः, 
'अशन्दगोचरस्यापि तस्य बे ब्रहमणोद्धिज । पूजायांभगवच्छम्दः 
क्रियतेह्लोपचारिक'इति विष्णुपुराणाबरम्नेन भगवच्छम्दस्यौप- 
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चारिकत्वकथनसरस्वप्नमात्रमेवरक्षामणिकारस्य-- 'शब्दाऽयनो- 
पचारेण ह्यन्यत्रोपचारत इत्यनेन परब्रह्मणि भगवच्छन्दवाच्य- 
स्वोपचारस्वस्य निषधः स्पष्ट एव कृतोमहपिंणा । अशब्द्‌- 
गोचरस्यापि, इत्ययंइलोकोशुक्तिषयस्तथा च न विरोधः, अतो 
न विष्णुपुराणेनिगुंणवादस्यावसरः , 


( रक्षामणिः- १५२. प्र-- ) 

यत्त श्रीभाष्यानुयायिनः-- “अशब्द गोचरस्यापीःति श्टोकेनसुक्त- 
स्येबोपचाराद्‌ भगवज्च्छदवाच्यत्वं निरुप्यते मुख्याथंस्तुसविशेषस्वरूप- 
मेवेति, तत्राद्ेतिनोपि श्ुद्धेमहा विभूत्याख्येः इत्यादीनां श्छाकानां 
सविशेषन्रह्मपरस्वे न॒ चविवदर्ते। इदमपि न विवाद्‌ास्पदम्‌-यत्‌ 
'अशब्द गोचरस्यापि तस्यव ब्रह्मणोद्धिज । पूजायां भगवच्छब्दः क्रियते- 
द्योपचारिकः इति मुक्तात्मपरमिति-- इदमेव तु विवादगोचरः--यत्‌ 
मुक्तात्मायंत्रह्मभूयमात्यन्तिकप्राप्तोविगङखितान्तःकरणाद्युपाधिकः स्वरू- 
पतोघ्रह्मणः प्रथग्‌ विद्यमान एवात्र ब्रह्मपदेन विवक्ष्यते यतः मेषजं 
भगवतप्राप्रिरकान्ताऽऽत्यन्तिकीमते ति केवखानन्द्भाव एव॒ भगवत्‌- 
प्राप्िरितिवर्णितम्‌ , अतो यावदघ्रह्यसाश्चात्कारं तत्साधनाथेमेव- 
` सविशेष ब्रह्मोपसंहार इति ॥ | 


ऋषरभिमतं यदिसगुणन्रह्मत दि विवाद एव भवतां निरथकः, 
नहिकस्यचित्‌ बिवादमात्रेण ताच्विकाथंबिधातो नच धरस्य 
विवादमात्रेण परत्वादिस्वरूपश्चदष्टः, तथा च यदि सगुण- 
ब्रह्मणि न विवादस्तर्दि-विवादः क्रः किमसन्दिग्धेुक्तातम- 
विषये, सोप्यसंगत एव नदि पराद्चर महषयः, निगुण ब्रह्म्यं 
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स॒क्तिरिति निर्धारयन्ति किन्तु सगुण ब्रह्मप्राम्तिरेव मुक्तिरिति 
बदन्ति- स्वाभिनिवे्ेकवश्लीभूताः भवन्त एव ऋषिसम्प्रदाय 
विरुदधनि्गुणवादावलम्बनेन ऋषिसिद्धान्त खण्डने रताः । अशब्दः 
गोचरस्यापितस्यवे ब्रह्मणो दिज इत्यत्र ब्रह्म पदे न युक्तास्मा ब्रह्म- 
भूयमात्यन्तिकंग्राप्तोविगकितान्तःकरणाधुपाधिकःस्वरूपतोत्रह्मणः 
पथगविद्यमान एवात्र बह्मपदेन विवश््यते' इत्युक्तिः भवतामस्य- 
न्तोपहासास्पदा-नहि बह्मपदस्यंतादश्चाथे शक्तिरक्षणादिप्राहक- 
प्रमाणानुग्रहश्चप्यामः केवलंकपोरकस्पनामात्रमेतद्‌ भवतामिति। 
यृयपरिघ्रदं सवेतः-इतिमगवान्‌यास्कः बृहत्वात्‌्'हणत्वाच्च 
तद्ब्रह्मतिगीयते-- हतिश्रुति-- तस्मिन्नेवत्रहमश्चब्दोयुख्यव्रत्तो 
महामुनेः, इतिपौराणिकाः, ब्रह्मशब्देन च स्वभावतो निरस्त 
निखिरूदोषोऽनवधिकातिश्चयासरयेय कल्याणगुणगणः पुरुषा- 
त्तमोऽभिधीयते। सर्वत्रहि बृदस्वगुणयोगेन व्ह्मजञब्द; । ब्रह- 
सवंच स्वरूपेण गुणैश्च यत्रानवधिक्रातिशयं-षोऽस्यमुख्यो ऽथः सच 
सेश्वरण्व, अतो्रहमशब्दस्तत्रैवमुस्यद््तः-- तस्मादन्यत्र तद्‌- 
गुणलेशयोगादोपचारिक-- इति श्रीभाष्यकाराः । तादशब्रह्म ` 
शब्दस्यमुख्यत्वंपरस्मिन्नेवन्रह्णीति "परंजेमिनिर्मु्यत्वात्‌' 
स्याच्चेकस्य श्रह्म्ब्दवदित्यादिभिनह्यघ्च्रकारा ब्रह्मशब्दस्य 
परस्मिन्‌ त्रह्मणिमुरुयत्वमन्यत्रचामुख्यत्वमभिमन्यन्ते । 


तथा च सगुणव्रह्मवन्रहमशब्दमुखयवाच्यमितिस्थिते--विनापि 
प्रमाणं्रह्मशब्देन निगणं बरह्मगृद्यते --इत्युक्तिरनन्तङ्ृम्णशाचख्िणः 
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कथं वचिद्रञ्जनप्रमास्पदामविष्यति । तत्‌-परम्‌-ब्रह्म-इस्यादि- 
पदेरेव परब्रह्मणः प्रतिपादनं सच सिद्धान्तसिद्धम्‌ । एतैरेव पद- 
मेहर्थिणापराक्षरेण सगुणनक्मणो निंरूपणंकृतम्‌-- 
शद्ध महाविभूत्याख्ये परेबक्मणिशव्यतेमेत्रेयभगवच्छम्दः । 
समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसो - तदुत्रह्मपरमंनित्यमजमक्षरमव्यय- 
मिति च, `एताद्शस्वरूपस्यचऋष्यभिमतस्यन्रह्मणोमिथ्याखमभि- 
मन्यन्ते भवन्तः-किन्त॒ऋष्यन्‌दितनिगुणतत्वमेवपरमाथं इति 
तन्मते - तथा च ऋषीणामपि यदृगूद्यतमंतच्वं तदपि जानन्ति 
श्रीमन्त इत्येव सिद्धम्‌ । 
अस्माकन्तु परान्ञरदरेपायनादिक्रषिवरकथितसिद्धान्त एव 
परमादरणोयः, स एव परमश्रंयस्कररच-ऋष्यन्‌दि तानां सिद्धान्त 
विशेषाणां सेथेवात्यन्तामावंत्रूमोचयम्‌ , ऋप्यनभिहितेप्यं 
श्रद्धावन्तः, जडमतय एव नतु पदाथविवेकङालाः सञ्जनाः । 
महपिंणा पराश्चरेण परतत्वस्य निष्कर्षः सगुणबरह्मवाद्‌ 
एव छतः । अनन्तच्ृष्णस्तु, न तत्र तात्पयं क्षेः किन्तु तस्य- 
` मिथ्या्वमेव-- तात्पर्य्यतु निर्गुण बरह्माद एव । तदहि तात्यस्य॑- 
ग्राहकं किंमस्तिप्रमाणमिति वदन्तु शंकराचुयायिनः--कि 
बह्मदाब्दएव, तस्य तु सचिरोष जहमबोध्रकत्वे न निर्विशेष 
निगु णादीनां-्रतिभटत्वात्‌ । प्रमाणादिभिः पूवेमेवोक्तत्वात्‌ । 
सवत्रविष्णुपुराणे तत्‌ परन्रह्मादि पदैसगुणव्रह्मणडपक्रमोप संहार- 
दशनेन तद्विरुद्ध निगुणवादे तात्पर्यकस्पनस्य द्ाराविषायमाण- 


॥ 
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त्वाच । ऋभ्यभिहितेऽथेतात्पयंस्यनिरसने नान्यत्राप्रामाणिकेऽयं 
तात्पयकस्पनंप्रकारान्तरेण ऋषिबाक्यानां तिरस्कार एवभवति । 

किश्च-अशब्दगोचरस्यापि तस्यवेब्रह्मणोदिजे (तिवाक्येनह्म- 
पदेन निगुणव्रह्मणोग्रहणेन तस्य ॒वचाद्रेतसिद्धान्ते सगुणपेश्ष- 
योल्छृषत्वेन कथं न्य॒नगुणारोपणेनो्छृषटस्यपूजाभवतीति- पूजायां 
भगवच्छब्दः क्रियतेद्योपचारिक' इत्युत्तरवाक्यस्यानन्तकृष्णोक्त- 
दिश्चा-अद्रेत सिद्धान्तेषेयथ्यंमपरिहाय्यमेवेति । नहिसमस्त- 
वमुधाधिपस्यराज्ञः तन्न्युनपुरुषसादश्यारोपणेन कथंचिद्‌ पितस्य 
पूजाभवति-पिशिष्ट द्वेतिनांत॒ सगुणनरह्मणः सवस्माद पि परत्वेन- 
"अशब्दगोचरस्यापि तस्यवेब्रह्मणो द्विज । पूजायां भगवच्छब्दः 
क्रयतेद्योपचारिक' अस्यदलोकस्यमुक्तविषयत्वेनन्रह्मपदेनमुक्त- 
स्येव ग्रहणेन मुक्तस्यच भगवतप्रसादद्धारा, आविर्भृतगुणाष्टक- 
ब्राह्मस्वरूपत्वेन तदपेक्षयानित्यप्रकारचस्वरूपस्य परमात्मनः पूज्य 
तमस्वेन तादृशपूञ्यतमभगवच्छष्दस्यमृक्तात्मनिग्रयोगेण पूजात्वं 
स्वारस्येनावगम्यते यथारोकेपि समस्तवसुधाधिपस्यराज्ञः' 
सव मिन्द्रि" इति वाक्यस्यपूजातं-- नतु त्वं मृत्योसि, इति ` 
वाक्यं प्रयुल्यमानंसत्काराहंभवतीति । 

तथा च निगु.णबरह्मणोव्रह्मपदेनग्रहणं करत्वा तत्र प्रयुज्यमा- 
नस्यभगवच्छब्दस्यपूजात्यवदन्ननन्तकृष्णश्चास्त्रिरत्यन्तं माहसा- 
गरेगह्यति । भगवत््ाप्तिपदेनस्वरूपेक्यकथनमपि-अत्यन्त विरुद 
तस्य--शब्दाथनिर्णये लौकिक व्यवहारस्य कोकादीनांच 


हि 
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प्रयोजकत्वेन प्राप्तिपदस्य स्वसूपेकयस्य-क्वाप्यदृष्टत्वात्‌ । रोकेदि 
धनप्रा्िः, गृहप्रािरिस्यादिषु स्वरूपैक्यस्याददनात्‌ , तथाच 
शक्तस्य भगवस्प्रप्तिर्नाम कम॑निच्रतिपूर्काविभृत गुणाण्टक 
ब्राह्मस्वरूपत्वेनापरिच्छिन बह्मासुभव एवेति-एतादश्च भक्तिस्व- 
रूपमेव विवेचयता- 


निरस्तातिश्चयाह्वाद सखभवेकरक्षणा । 
भेषजं भगवसपराप्ति रेकान्ताऽत्यन्तिकोमता ॥ 


दइतिमहर्षिणा पराश्चरेणोक्तम्‌ । 


इदमेवदिञ्क्िस्वरूपम्‌, सोऽशयुतेसर्वान्‌ कामान्‌ सहब्रहमणा 
विपधिता रसद्य वं र्ब्धा, अनन्दीभवति, भोगमात्र साम्यलि- 
ङ्गाच, जगदृव्यापारवञ्यं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्चेत्यादिभिः 
भ्रुतिसूत्रेः समथितं वचिस्तरत्च भीभाप्यकारेमहताप्रबन्धेनेति । 
अथ प्रत्यस्तमितभेदं यदित्यस्यार्थो विचास्य॑ते । 


रक्चामणिः-१६१- १६२ प्र०- 
प्रत्यस्तमितमेदम्‌, इतिमेदसामान्य निषेधपरस्य कतिपयमेद्‌ मात्र- 
निषे तात्पर्यप्राहक प्रमाणाभावात्‌ - स्पष्टमेव तत्रेवध्रकरणे भेदस्याज्ञान- 
कृतत्व बोधनेनन्रह्यामेदस्यैवमोक्षत्व प्रतिपाद्नात्त्‌ › प्रकरणस्यास्य निर्वि- 
रोष स्वरूपमात्र प्रकाशपर समाधिनिरुपण एवतात्पयम्‌ › नतु सविशेष 
ब्रह्मविषय धारणामात्र निरूपण इत्यङ्कीकतेज्यत्वेन निष्पन्नध्येय परामूतं 
स्वरूपेणैव फचभूतेन प्रकरण पयव सानात्‌ , शक्तित्रय विशिष्टस्यापरामूतंस्य 
मन आश्रयता स्वीकारेपि प्रकरणस्य मनोनिघ्र्तिरूप योगनिर्पणपरस्य 
२७ 
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तत्र तात्पर्याभावाच्च, प्रत्यस्तमितभेदम्‌, इत्यादे यथाश्रताथ स्वीकार एव 
युक्तः । प्रत्यस्तमित ओेद्मितिवाक्य प्रतिपाद्यं न योगयुजा चिन्तयितुं 
शक्यम्‌ । दितीयं विष्णोषूपंतुयो मिध्येयम्‌ , इतिवछक्षण्यात्‌ “समस्ता 
शक्तयश्चेताः, इति ध्येय विष्ण॒स्वरूप निरपण परमेव नतु समाधौ भास- 
मान स्वप्रकाश चेत्य परम्‌। तथाच (तस्येव कल्पनाहीन स्वरूप 
प्रहणंहि-यत्‌ ! मनसाघ्यान निष्पाद्य समाधिः सोऽभिधीयते इति 
वाक्यानां सर्वेषां सामज्जस्यं भवति, अन्यथा-- दहितीयं विष्णु सज्ञस्य 
योगिध्येयं महामुने । अमूतं ब्रह्मणो रूपं यत्‌ सदित्युच्यतेवुधे" रित्यत 
परामूर्तस्येवा ्रयत्व विवक्षाया “मूतं भगवतोरूपं सर्वापाश्रय निस्प्र- 
हमिः' दयनेन--न तद्योग युला शक्ष्यमित्यनेन च विरोधः स्यात्‌ ) 


अयमन्न निष्कषंः--चित्ताश्रयश्चवुर्विधघः--परमूतंम्‌ , अपरमू्तम्‌ , 
परामूतेम्‌ , अपरामूतंचेति। तत्र परमूतं प्रसन्न चारुवदनादि विशिष्टम्‌ , 
अपरमूतं हिरण्यग्भदिः, पराभूतं निगणम्‌ , अपराभूतं सगुणं ब्रह्म ति । 
आश्रयश्चेतसो ब्रह्मन्‌ द्विधा तच्च स्वभावतः भूयसूतैममूतंच परं चापर- 
मेवच, इतिवाक्ष्येना वगम्यते । तत्रच भावनात्रय प्रसंगः परमूर्तापर- 
मूत परामूरतेष्वेव । परामृततु मावनात्रयाययात्‌ ज्ञानमात्रेण मोभ्वस्तथा 
च न केचिद्धिरोध इति | 


तत्रविचिष्टाद्रेतिनस्तु भ्रत्यस्तमितमेदं यत्‌ सत्तामात्र , 
मगोचरम्‌ । वचसामात्मसवे्यतज्‌ ज्ञानं ब्रह्मसंक्ञितमि' त्यय- 
श्लोको न प्रपश्चापसापपरो नापि निविशेष चस्तु प्रतिपादन- 
परः किन्तु मृक्तस्वरूपपर एवेति मन्यन्ते --पूर्वापरापरारष्टः 
दष्दोऽन्यां कुरुते मतिमितिः न्यायेन पूर्वापरं परामर्शे नेनार्थो 
वणेनीयः पूर्वापर परामशं रहित शब्दाथे निणेयस्यान्यादशत्वेन 
तेन॒ तास्पयं निणेयस्याक्यस्वात्‌ । तथाच पूर्वापर प्रकरण 
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पयारोचनया मुक्तस्वरूपस्यास्येयत्व प्रतिपादन परोऽयंग्रन्थः । 
अयम्भावः--अस्मिच्‌ प्रकरणे संसारक मेषजतया योगमभिधाय 
योगावयवान्‌ प्रत्याहार पय॑न्तांशोक्तव।, धारणा सिद्धयर्थं॑श्चुभा- 
श्रयं वक्तु परस्य ब्रह्मणो विष्णोः शक्तिश्ब्दाभिधेयं रूपदयं" 

ूर्तामूते विभागेन देरुपे ब्रह्मणस्तस्य मूतचाभूतमेषच । 
क्षराक्षरस्वरूपेते सवंभूतेषुच स्थिते । | 
अक्षरं तत्परं बह्म-क्षरं स्बमिदं जगत्‌ । एकदे श्च स्थितस्याग्नै- 
ज्योत्स्ना धिस्तारिणी यथा । परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेद- 
मखिलं जगत्‌ । इत्यादिभिः प्रतिपा्--तच्र कि मू्तपदवाच्यो 
बद्धः ध्यान विषयः उतामूरतस्वरूपोयुक्तः, 


विष्णुशक्तिः परप्रोक्ता कषेतरज्ञाख्यास्तथापंरा | - 
अविद्या कमेसंज्ञान्या तततीया शक्तिरिष्यते ।॥ ` 
कषेत्रज्ञ राक्तिःसा वेष्टिता नृप सवगा। 
संसार तापानखिङानवाप्नोत्यतिसंतताच्‌ ॥ 
तया तिरोहितताचच शक्तिः क्षेत्रज्ञ संज्ञिता। 
स्ेभूतेषु भूपाल तारतम्येन वबत॑ते ॥ 


इत्यत्र ततीय शक्तिरूप कर्माखस्यविद्यवेष्टितस्वेनाचिदि शिष्टस्य 
वद्धस्य भावना्ितयान्वितत्वेनाश्चमस्वान्नवद्धः ध्यान योग्यः, 
तथाच हिरण्यगमं पर्यन्तस्य बडधस्वेन भावनात्रयान्वितत्वादश्चुभ- 
त्वेन मूतेपदेन क्रोडीकारेण भ्यानस्वाभावः सिद्धः--^भूष सूतं- 


५१२ वेदान्तरक्षामणि व्यामोह विद्रावणंम्‌ 


ममतंचेस्यादिभिः मर्तामते शब्दाभ्यां सूपटयं प्रस्तुत्य दहिरण्य- 
गर्मादीन्‌ निर्दिश्य 'मृतमेतद्करे रूपं भावना त्रितयान्वितम्‌ । 
तिमतंशब्दवाच्यस्य दिरण्यगर्भादि पयन्तस्य जीवस्य भावना- 
त्रयान्वयोक्तिरपि तत्रैव विष्णुपूराणत अवगमात्रू-तथाच 
हिरण्यगर्भादि पयन्तं कषत्रज्ञं बस्तु न ध्यान योग्यमिति । 
दितीयस्यामतस्वरूपस्य शक्तस्य कर्मास्या वियापिरदिणो- 
ऽचिद्ठियुक्तस्य भावनात्रयातीतस्य ज्ञानेकाकारस्य निष्यन्न 
योगिष्येयतया योग युडमनसोऽनारम्बनतया, ओौपाधथिक्‌ दोष 
निरश्ेस्वयमशषक्तस्वेन परमपुरुष श्रीमन्नारायण प्रसाद सपक्ष 
श्॒द्धिस्वाचच न शक्तो पिभ्यान योग्यः । अतोऽ परशक्तिरूपं क्षेत्र 
्ञाख्यं मृतं, परशक्तिरूपमिदममूतंच, क्षेवरजञतापत्ति हेतुभूत 
तृतीय शक्त्याख्यं कर्मरूपा विद्याच, इव्येतच्छक्तित्रयाभयं 
मगवदसाधारणम्‌ , “आदित्य बणं तमसः परस्तात्‌ इत्यादि 
वेदान्ते सिद्धं मृतेस्वरूपं (समस्ताशक्तयश्चेता सृप-यत् प्रतिष्ठिताः । 
तद्िश्वरूप बेरूप्यं रूप मन्यद्धरेमेहत्‌ । इत्यादिभिः श्युमाश्रय 
इत्युक्तं भगवता पराशरेण गिष्णुपुराणे तथाच मुक्तस्वरूपस्य 
ध्याने शुभत्वाश्रयसखनिषेधाय भ्रत्यस्तमित मेदं यत्सत्तामात्र- 
मलक्षणमित्यादिकमुच्यते--मुक्तस्याध्येयत्वे न तद्योग युजा- 
हक्य तृप चिन्तयितुं यतः । दितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिध्येयं 
परं पदम्‌ । इति विष्णोः शरीरभूतस्य द्वितीयश्ष्य मुक्तस्य 


ध्येयत्वं निषध परं विष्णुपुराण वाक्यमपि परमनुक्रं विर्तिष्टा- 
दरतिनामिति । 
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'आब्र्मस्तम्बपर्यन्ता जगदन्त्यवयिताः | 
¢ * [शे 
प्राणिनः कमेजनित सस्रारवशश्वतिन ॥ 
यतस्ततो न ते भ्याने भ्यानिनामुषकारकाः 
अविद्यान्तगेताः सवं तेहि संसार गोचराः 
पश्चादुद्ध.तबोधाशभ्याने नंबोपकारकाः । 
नेसभिंको न वेबोधस्तेषामप्यन्यतोयतः ॥ 
तस्मात्तदमरब्रह्म निसगदिव बोधवत्‌ | 


इति बद्धस्य मूक्तस्यच ध्येयत्व निषेधपरं परब्रह्मणएव ध्येयत्व 

प्रतिपादकं भगवतुश्तौनकोक्त वचनमप्येकाश्यं भवति, अदरेतिनातु 
सवेमेतद्ि परीतमेवेति तथाच सबिशेषवाद एव भगवत्पराशरामि- 
मतः निविंशेषवादस्त॒ शदयभरङ्गायमाण एवतद्दष्ट्या । 


परत्यस्तमितमेद मित्यनेन न सवेविधमेद निषधः किन्तु 
प्रामाणिक एवभेद निषधः । यतः, "एकस्वरूपभेदस्तु वाद्य 
कमश्त्तिप्रजः । देवादिमेदेऽपध्वस्तेनास्त्यनावरणो दि-सः । 
` इत्यत्र कर्मकृत देवति्य॑ङमनु्यस्थावरात्मक भेद निषेधस्य 
कण्टोक्तत्वेन- भ्रत्यस्तमितमेदयत्‌ सत्तामात्र मित्यत्रापि कम- 
कुत देवादिमेद एव निषेधस्तथाच देवमनुप्यादि प्रकृति 
परिणाम विशंष संखुष्टस्याप्यात्मनः स्वरूपं देवमनुप्यादि प्रकृति 
परिणाम सूपभेदरदहितं ज्ञानसत्तंकलक्षणमेवेत्य्थः 


"चतुविधोषिमेदोऽयं मिथ्याज्ञान निबन्धनः । इत्यादिभिः 
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भगवता सौनकेनापि देव तियच्नुष्यादि रूप चतुविधमेदस्येव 
निषधरक्तोनतु सवंविध मेदनिषधः । 
सवंविध मेद निषधे जीव बक्षणोरपि परस्परं मेद निषधसति 
तदूमेदवाचि "प्रथगास्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाय॒त- 
स्वमेति' ज्ञाज्ञौ द्वावजावरीश्च नीश्यौ' द्वासुपर्णासयुजा सखायः 
अधिकन्तु भेदनिदंलात्‌" इत्यादि भ्रुतिद्त्रश्षत विरोधापत्तः-- 
तथाच _प्रत्यस्तमित भेदभित्यस्य परमात्म _ विषयत्वं स्॑विध 
मेद निषध परस्वश्च वदन्ननन्तकृष्णमहाश्चयोनुग्रह विषयएव भव- 


तीति सिद्धम्‌ । 
एतेन- स्पष्टमेव तत्रैव प्रकरण मेदस्याज्ञानकृतस्व बोध- 
नेन ब्रह्माभेदस्येव मोक्षत्व प्रतिपादनादि्युक्तिरपि निरस्ता | 
४ [क ५ क र 
नहि सवेविध मेदोऽज्ञानकृतः किन्तु देवादि मेदणएव तस्यच 
£ 1 ¢ # 
पूवमेव ` विवे चितत्वात्‌, अज्ञान रब्दस्यच “अविद्या कमेसंज्ञान्या 
तृतीयाः शक्तिरिति प्रमाणात्‌ कर्मा्थत्वेन--अनिवचनीय परं 
स्वस्यच रोकशास्त्रादि विरुडधत्वेन--अज्ञानपदमनिंवचनीय 
बोधक मित्यप्यदतिनामाामोदक मात्रमेवेति। यदपि स्व- ` 
कपोल कल्पितमुक्तं भवता-अयमत्र निष्कषः, चित्ताभ्रयशथत- 
विधः परमूर्तम्‌, अपरमृतंम्‌ , परामृतम्‌, अपरामूतंचेति, तत्र 
परमुतं प्रसन्न चार बदनादि विशिष्टम्‌, अपरमूतं दिरण्यग्भादिः, 
परामृतं निगुणम्‌ , अपरामूतं सगुणं ब्रहमत्यादिकं तदपि कलि- 
मलाक्रान्त हुदयखमेवावेदयति-- परामृतं निर्गुणमेव तसं 
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परमाथमन्यत्सवं सणुणादिस्वरूपं कदिपितमित्येव भगवद्भदयं 
तदघ्याक्ञामात्रं सवविध गुणशचन्यत्वरूप निर्गुण पदाथेस्य 
भगवत्पराश्रस्य रशाशमरङ्धायमाणत्वात्‌ । अद्दंत सम्मत निर्विष 
निगुणादि तच्वस्य न क्राप्युपरुन्धिः श्री षिष्णुपुराणे' समस्त 
कस्याण गुणात्मकोऽसौ स्वशक्ति ठेशाद्भूत भूत सगः । इच्छा- 
गृहीताभिमतोरुदेहः संशाधिताशेष जगद्धितोऽसौ । इत्यारभ्य 
भूयोभूयः समस्त कस्याणगुणात्मकस्वमभ्यसन्ति भगवन्तं तत्रेव 
मगवच्छब्दस्य ज्ञानशक्ति वखेश्चर्यादि सूप पाडगुण्यपरलवं 
चोत्तवा परब्रह्म पदवाच्ये समस्त कल्याण गुणासके परमा- 
त्मनि षाडगुण्योपेतं भगव्च्छब्दस्य युख्यत्वमपि स्थापयन्ति भग- 
वत्परादार महषयः । न पुनरेकेन शछोकेन सगुणखं गायन्ति 
किन्तु भूयो भूयो वहु भिर्वाक्येः सगुणत्वमेव परमास्मान मनु- 
मोदयन्ति । निर्गुणं निविंश्ेषंच त्तं ्रह्मपदवाच्यं-न किञचि- 
दप्यस्तीत्यपि सगुणत्रह्म पारमाथिकतावादेन स्पष्टयन्ति । 
सोऽहमिच्छामि धमज्ञ श्रोतु त्वत्तो यथा जगत्‌ । 
वभूव भूयश्च यथा महाभाग भविप्यति॥ 
यन्मयंच॒ जगद्‌ बह्मन्‌ यतश्चेत्चराचरम्‌ । 
रोनमास्तीद्यथा यत्र॒ लयमेष्यति यत्र॒ च| 
इत्यादि मिधमंज्ञ पदेन ऋषिणा परष्टो भगवान्‌ पराद्षरः;- 


“विष्णोः सकासादुद्‌ भूतं जगत्तत्रैव -च स्थितं 
स्थिति संयम कर्ताऽसौ जगतोऽस्य जगच-स ॥ 
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इत्यादि भिजंगदुत्पत्ति स्थि तिरयेककारण भूतं ब्रह्मादिपद्‌ वाच्यं 
परतत्वं भगवन्तं विष्णुमेव पुरस्करोति, ताद्शस्य स्वरूपस्य 
मिथ्याखवादिनामद्ेतिनां सवधेव॒ विष्णुपुराण ग्रन्यस्तत्कर्ता 
भगवान्‌ पराक्र प्रतिक्र णवेति सुनिधितप्रचमिति। 


किश्च-""आश्रयस्वतसोब्ह्मन्‌ द्धिधातच्च स्वभावतः । 
भुय मूर्तममूतंच परंचापर मेवच ॥ 


इत्यनेनेव वाक्येन चतुर्धा विभागोऽपि महामहोपाध्यायानन्त- 
कृष्ण शाख्िणो स्रगततप्णा मात्रमेव । यतः दहिधा पदेन स्पष्ट- 
मेव मर्तामतं स्वरूप भेदेन दि विधस्य बद्धस्य युक्तस्य च ग्रहणे 
न चतुर्घोक्तिं तिरस्करोति । परमपरन्तु न स्वतत्रं किन्तु मूते 
बदड़जीवेऽपरं विशंषणम्‌, अमतं युक्तंपरं विशेषणमेवेति अमृतस्य 
युक्तस्य मतं बद्धापेक्षया परत्वस्य सकलश्रूति स्म्रतिसत्रादि 
सिद्धत्वात्‌ । अत्राहतिनां द्विधा पद्‌ सवथ प्रतिक्रुलमेवेति 
तथाच चतुधा विभागोऽयुक्तएवेति । । 
किशचदरूपे ब्रहमणस्तस्यमूतंचामृतमेव वेत्यत्रशक्ति शब्दवाच्य 
ू्तामुतस्यविष्णोः शरीरत्वेन विप्णोरपिशक्ति कथनं पष्ठी- 
स्वारस विसडमेवेति । 


यथासक्तो जलेवातो विमतिकणिकं शतं । 
शक्तिः सापि तथा विष्णो प्रधान पुरूषात्मनः ॥। 
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इत्यत्र तत्रेव विष्णुपुराणे विष्णोःशाक्तिरिति स्पष्ट दर्खनेन 
विष्णुरपिक्चक्तिरितिमन्दश्रयोगः । तस्माच्छक्तित्रयाभ्रयोदिन्य 
विग्रह एवोपास्यत्वेनोच्यते विष्णुरेवदक्तिश्चेद्कथं विष्णोर्चिग्र- 
हैकदेशो विष्णोरेवाश्रयः, तदाश्रयभूतोषिग्रहो ब्रह्मणः सम्भवः 
'शक्ति शक्तिमतो प्रथक्त्वप्रतिषादक विष्णुपुराण विरोधथ-- 
तस्मात्‌ सगुणस्वरूप पारमा्थिंकतावादे विष्णुपुराणे न निविंशेष 
वादस्यावसरखेशोपीति, एतेनाविकारायेति मंगर छोकोपि- 
व्याख्यात उपक्रमोपसंहारयोः, सविशेषत्वस्य द्दनेन तद विरो- 
धेनेवाथस्य वणनीयत्वात्‌ 11 


( रक्षामणिः- १६५८--१५६- प्र*-- ) 
अद्वेतिनस्तुमन्यन्ते-- 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने 
सदैक रूप रूपाय विष्णवे सवं जिष्णवे ॥ 
नमो हिरण्य गर्भाय हरये शंकराय च। 
वासुदेवाय ताराय सगेस्थित्यन्त कारिणे ॥ 


एकानेकस्वरूपाय, इतिपरमोपक्रमे प्रथमेन शछोकेनाविकार- निरतिशय 
द्रप सवेभासकस्वरूपाय सवेदाऽध्यारोपानन्तरं कायेभावानन्तर- 
मपि कल्पितेन धर्मण वस्तुनोऽधिष्ठानस्य सधमंकत्वस्य पारमार्थिक- 
स्यासंभवात्‌ सर्वेदेकरूपाय च परोक्षरूपेणानुखन्धाय नमस्करणाद्‌- 
, निर्विशेषस्येव प्रहणम्‌। द्वितीय श्छोकस्तु हिरण्यगभे हरिशंकरादि 
सिरोषरूपेण परमात्मस्वरूपानुखन्धानपरः कारणरूपेणेवतं नमस्कार्य- 
तया मन्यन्ते सत्यं सविशषपरः परन्तु कारणरूपं न सत्यमितिषोध- 
नाथंमेव--एकानेकस्वरूपाये'ति तरतीयश्छोकारम्भः तथाच कटिपितमनेक 
८ 
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रूपत्वं पारमार्थिकमेकरूपत्वमिल्येकमेवाद्धितीयमिति वाक्याथएव संगर- 
ह्यते । श्री माष्यमतेतु-एकरूपत्वं चिद्चिच्छरीरकस्य कथमपिनोप- 
प्यते । ज्ञानस्वरूपमिति शोक विरोधश्चेति तदेक वाक्यतयेव-- 
परः पराणामित्यादीनांमपि नयने कतेन्ये रूपवर्णादि निदेश शून्यत्व- 
वत्‌ स्व विशेषणान्तर शून्यत्वस्यापि “रूपवर्णादि निर्देश विशेषण ` 
विवजितः” इतिश्छोकार्थेन प्रतिपादनेन चिद चितोश्शरीर शरीरिभाव- 
स्यापि निषेधाच्च निविशेष परत्वमेव प्रतीयते । 

जयमत्र निष्कषे :- सविशेष वाक्यमाघ्रं॑प्रमाणम्‌। निर्विशेष 
वाक्ष्यल्खप्रमाणमिति  ओ्रभाष्यमतम्‌ । उभयोरपि यथा सम्भवं 
प्रामाण्यमितित्वद्धेतमतम्‌. । तथाच सविरोषवाक्यानां कलिपतेनैव 
प्रामाभ्यभिति ॥ | 

तत्र यदुक्तमू--अयमत्र निष्कषः 'सविशेषवाक्यमात्रं प्रमा- 
णम्‌, निविंशेषवाक्यत्वप्रमाणमिति भरीभाष्यमतमिति तदिदं 
सथुद्रधोषभ्रायम्‌- परम वेदिक श्रीभाष्य सिद्धान्ताज्ञानंच द्रद- 
यत्ति, वेद त्वाबच्छेदेनेव सर्वाण्यपि वाक्यानि श्रीभाष्यकाराणा- 
मेकसूपेणव प्रमाणानि तथेव वेदाविरोधि वाक्यान्यपि । प्रामा- 
ण्यप्रामाण्यादिदृषणमदरेतिनामेवेति, सर्वस्यापि वेदवाक्यस्यैक 
रूपेण प्रामाण्यस्य सर्वराधान्त सिद्धतेपि- निर्विंशेषबोधकं 
वाक्यं परमार्थं विषयं सत्य, सगुणवाक्यं कट्पित विषयं मिथ्या- 
चेत्यादि विभागस्य भरुति स्मृतिषत्रादि विरुडत्वेपि वेद्‌ विष्वंस- 
नायस्वयमेवकर्ययन्तदतिनः, नचेच्शंभेदं श्रीमाप्यमते किन्त 
वाक्यचेत्सवमेब प्रमाणमित्येव श्रीमाप्यकारमतम्‌ । यादं प्रामाण्य 
निविंशेषवाक्यस्य तादृशमेव सयुणवाक्यस्यापीति पूवमेव विवे. 
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चितमस्मामिः सगुण निगणश्रुति विचारे--तथाच स्वदोषस्य 
परत्रारोपणेन स्वलछिद्र॒प्रकाशनमेव प्रकारान्तरेणान्तकृष्ण- 
शास्त्रिणः, तथाचाद्रेतमतमधिकत्य युक्तयुक्तमभियुक्तः- 


“वेदोऽनुतो बुद्धकृतागमोनतः प्रामाण्यमेतस्यचतस्यचानुतम्‌ । 
बोद्धाऽनुतोबुद्धिफरे तथाऽनुते यूयंच बौद्धाश्च समान संसदः ॥ 


यादृशं निर्दिशेषमद्रेतिनामभिमतं विष्णोरपि परत्वं किंश्िदस्ती- 
तीदमेव विष्णुपुराणकार महपिं पराशरसिद्धान्तेन शशगृङ्खाय- 
माणमिव्येवास्माक पक्षः | 


"अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदेकरूपरूपाय विष्णवे सवं जिष्णवे ॥ 


इत्यादि नमस्कार शोकस्य शास्त्रोपक्रमत्वेन निविश्लेष परत्व 
कथनमण्यसंगतम्‌ । 


परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः । 
रूप वर्णादि निर्देश विदेषण विवजितः ॥ 
अपश्य बिनाक्चाभ्यां परिणामद्धिजन्मभिः। 
जितः शक्यते वक्त यः सदास्तीति केवरम्‌॥ 


इत्यारभ्य एव शास्त्रावतरणं पूवेश्छोकानाम्‌ (अविकाराये'त्यादि 
नमस्कार शोकानां शास्त्रोपक्रम ॒शेषभूतत्वमेव-मङ्गलानन्तरं 
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्रन्थारम्भस्य नििंवादत्वात्‌, किच मङ्गलश्टोके संक्षप्तस्यापि 
विषयस्य “परः पराणामित्यादिना पिस्तरेणोपक्रमः-- तथाच 
परः पराणामिस्यादयुपक्रम श्लोके सविशेषत्वस्य दशचनेनोपसंहारेपि 
सविरेषवरह्मण उपलब्धि द्चनेन संगर्छोके नििशेष कथा- 
ऽद्धेतिनां यरधवेति। स्वशक्तिमतः परमात्मन एकस्याप्यनेक 
रूपत्वमपियुक्तमेव तत्र कव्पितत्वादि कथनं शास्त्रगन्ध श॒न्यमिति 
विज्ञेपः। शसूपवर्णादि निर्दे्ञ पिक्ञेपण विवजितः' इत्यत्र 
निवि शेष्ववणंनमपि श्रुतप्रकारिकाञश्रवणनिवन्धनम्‌ । व्या- 
ख्यातं वेदं वाक्षयमाचाय्यंः-- स्प शब्देन जातिरुच्यते, 
(जातिगुणौ च रूपिणां सूपे' इति हि नीतिविदः । वणं शब्दा 
रूपाख्यगुण विशचषपरः । आदि शब्देन गन्धरसादिः, आसन 
सयनादिक्रिया, विषाणाध्यवयवस्वंच विवक्षितम्‌ । सूपवर्गादा ति- 
पाठे रूपशब्दो नीरपीतत्वादि गुणपरः, वर्गशब्द देवमनुष्यादि 
वगेपरः, जातिप्र इत्यथः । तज्निवन्धनस्तदविपयो निर्देशः 
शब्दः, शब्दवाच्यास्तएव विशपणानि तेवजिंतः । यद्वा, सूप 
वर्णादितद्ाचिश्चब्दरूपेविंशेपणै्वजिंतः । एवमनित्यत्व व्यापकं 
कमकृतं सूपादिमचं ब्रह्मणि नास्तीति-कर्मकृतसूपादि निद्रस्या- 
तद्व्याप्य कारपरिच्छेद नघृ्ति रित्यर्थः । 


यद्वा अनित्यत्वन्याप्य कर्मकृत रूपाय भावान्नानित्यसवं 

बरहमण्यनुमातुं शक्यमित्यथं इति । तथाच नात्रनिरधिंशरेष वादाव 
¢ १ 

सरः । विद चितोब्रहमशरीरतस्यास्मिन्शास्त्ेऽन्यत्र च प्रमाण- 
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तया सम्प्रतिपन्नसेनच तद्विशिष्टस्वेपि ब्रह्मणः, स्वरूपविकारा- 
भावेन, प्रख्यकज्ञे नामरूप विभागाभावेनचेकरूपत्वे न कोपि 
दपः ।  , 

“ज्ञानस्वरूपो भगवान्‌ यतोऽसावदोषमूतिः नतु बस्तुभूतः । 
इत्यत्रापि न प्रपश्चापलापः । ज्ञानस्वरूपस्यात्मनो देवमलुष्या- 
यर्थाकारेणावभासो आान्तिरिस्येतावन्मात्रमेवश्छोकपिषयः नत 
सहस प्रमाणसिद्धस्य चिद चिद्रस्तुनोनिषेधो यथाश्युक्तिकायां 
रजतस्य मिथ्यात्वे सिद्धेपि न रजतमात्रस्य मिथ्यात्वं सिद्धयति 
तथेव ज्ञानस्वरूप परमात्मनि, देवमयुष्यादयर्थाकारस्य मिथ्या- 
त्वेपि न ` शृथगात्मानमित्यादि श्ुतति्तसिद्धाथेस्य निषेधः 
प्रामाणिकः, भगवान्‌ पराशरोहि जीचस्याचिद्वस्तुनः परमात्मन 
स्वभावादि भेदमत्यन्तनिपुणतया विवेचयति सएवसवेस्य 
मिथ्यात्वं वक्ति, इत्याश्चस्य॑मिति । व्याख्यातं चेदं वाक्यं 
विस्तरेण श्रीभाष्यकारेस्ततएव द्रष्टव्यमिति । 

रक्षामणिः--१६५--प्र° 
स्मरत्यनवकाश दोष प्रसंगादिति चेत, नान्यस्मृत्यनवकाश दोष- 
प्रसङ्खादि?तिन्यायेन पुराण विशेष प्राधाच्यादिकस्पनायानात्रावसरः 
यतोवेद्ामूलस्म्रयपेक्षया वेदमूक स्ति प्रामाण्य व्यवस्थापन एव तस्य 
स्यायस्य सात्पयेम्‌। नदिपराशरणेव योगमदिश्ना वेदथः साक्षात्कृतो 
नान्येन वामदेवादिना, कपिखादिनावेति कल्पनायां प्रामाण्यमस्ति | 
स्तुतिस्तु वेदे पराशरस्येव कपिखादीनामपि दश्यत एवेति स्मरतित्वेन 
प्रामाण्यं विशेषे वेदाऽविरोघेपि पुराण विशेषमाच्र प्राधान्याद्‌ कल्पनं 

पुराणविरोषमान्रमवलम्न्य न युक्ति सहमिति । 
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इदमप्यनन्तकृष्णशाख्िणोऽकाण्डताण्डवम्‌-नहि भी- 





माष्यकाराः- कुबापि वदन्ति यत्पराशरेणैववेदा्थंः साक्षात्‌ कृतो- 
नान्येन बामदेवकपिलादिनषेति । वेदोपच्रहणभूते विष्णुपुराणे 
निर्भुणवादस्याप्रवेशं  ज्ञात्वापायेणकार्याकायं विवेकशन्या एव 
भवन्तः, अन्यथा महविपराश्चरोपरिफथमेतादशः (नहि पराश्चरेणेव 
वेदाः साक्षात्कृतः" इति कोपोभवताम्‌ । सन्त्यन्येपि ऋषय- 
स्तज्ञाः परन्तु पुराणेभ्यो विष्णुपुराणस्य श्राशस्त्यमविगीतमेव- 
यद्रेकिश्चनमचुरबदततद्ध षजमिति धर्मसास्त्र यथा मुबाक्यस्य 
प्राधान्यं यथाच व्याकरणद्ास्त्रे पाणिनीयस्य प्राधान्यं तद्देव 
सजातीय प्रबन्धभ्यः प्रकर्षा तिश्योनापह्ोतुं शक्यते पुराणरलस्य । 
किश्च “सदोवाचन्यासः पाराशयः' इति वेदेवक्तवेलकषण्यं स्पष्टं 
इश्यतेऽतोऽस्त्येव प्राधान्यम्‌ । 
पुलस्त्य वशिष्ट वरदानकुन्ध ॒देवतापारमाथ्यं ज्ञानवत्वंच- 

महदधेलक्षण्यमस्ति,-- 

देवतापारमा्यच विज्ञानं च प्रसादतः 

पुराणकरणं चेव पुलस्त्यस्याज्ञया गुरोः 

अथ तस्य पुरस्त्यस्य वरशिष्स्यच धीमतः 

प्रसादाद्ेष्णवंचक्र पुराणं वे पराश्चरः 

षट्प्रकारं समस्ताथंसाधकन्ञान संशयम्‌ । 

दस साद संमितं सववेदा संयुतमित्यादिभिः. लंद्धस्पष्ट- 

मेतत्‌ , अतोवेदार्थोपिन्न हकत्वेनास्त्येवास्यग्रन्थस्य प्राधान्यम्‌ । 


[मी [म क्य अकोः 
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स्मृत्यनवकादस दोष प्रसंगादि तिचेत्‌ , नान्यस्मृत्यनवकाज्ञ- 
दोषभ्रसंगादित्यधिकरणे स्यरतित्वेन पुराण प्राधान्यमपि सवं 
भष्यकार सम्मतम्‌ । स्ृतितवेन स्परतिमात्र ग्रदणंलज्ञान- 
मेवेति। नद्यस्य पुराणरलस्य किचिदंशेपि वेदाथं विरोधितं 
किन्तु-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जोवन्ति' 
इत्यादि श्रुति व्यारूयानत्वमेव सव॑सम्मतम्‌ । यथा वेदानुद्ूल- 
तया मनुवाक्यं सर्वश्रेष्ठं तथेवास्य पुराणरलस्यापीति । 

रक्चामणिः-१६५- १६६- प्र ` 

ध्यतोवा इमानि भृत्तानि जायन्ते! येन जातानि जीवन्ति यत्पर 
 यन्त्यभिसं विशन्ति. इति वेद्‌ान्तवाक्योपच्र दकत्वेनकस्यापि विप्रति- 
पत्तिः । इदमेवात्राखोचनीयम्‌- यद्‌ विष्णुपुराणोपक्रमगत प्रश्नोत्तराणि 
कस्य वा मतस्यावुक्कूखानीति । तत्रेदंप्रति भाति-- यत्‌ 'यतोवा इमानि 
भूतानि जायन्ते इत्यस्योपपादनाथं--यन्मयंच (जगदत्रहमन्निति- 
वाक्यम्‌ › येन जातानि जीबन्ति* इत्यस्योपपाद नाथं यतश्चेतच्चराचर- 
मिति' वाक्यम्‌ › यल्पयन्त्यभिसंविशन्ती?ति वाक्यार्थोपच्र हरणाथेम्‌ -. 
खीनमासीत्तथायत्र ख्यमेष्यति यत्रचेति, वाक्यमिति । प्रतिव चनंच-- 
विष्णोः सकाशादुद्रूतं जगदत्रेवच स्थितम्‌ । स्थिति संयम कर्ताऽसौ 
जगतोऽस्य जगीच्चसः । इत्ति प्रथमेन पादेन यतोवा इमानि भूतानि 
जायन्ते । इत्येतद्थं संम्रहपरम्‌, दवितीय तृतीय पादौतु ध्येन जातानि 
जीवन्ति" इत्येतदर्थं संम्रहपरौ, जगच्चसः इति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, 
इत्येतदथं संग्रह परमिति स्वीकतंन्यम्‌ › तथाच श्रुत्य्थौपि सम्यगुप- 
वरहितोमवत्ति। सतिचेवम्‌--यन्मयमिति विकाराथंएव मयद्‌ , यतो 
विष्णोः सकाशादुद्‌भूतमिति जगतो विष्णोः सकाशादृ्पत्ति बणेनेनेव -- 
यन्मयभमिति प्रञ्ः त्युच्यते, अन्यथा यन्मयमित्यस्येव प्रतिवचनं 
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'जगच्चसः" इत्यङ्खीकारं प्रअप्रतिव चनयोः कमभङ्कोपि भवति यतोहि- 
स्वोपन्र हणीय वाक्यगतकऋमोप्युल्टंधितो भवति, इति श्रति व्याख्यान- 
स्वं वाधितंस्यात्‌ पुराणस्य । एतेन-यतश्चतत्‌ चराचरमियनेन नि- 
मित्तोपाद्नयोः प्रषटत्वात्‌ › यन्मयमिति सृष्टिस्थिति ख्यकमेभूतं जगत्‌ 
किमात्मकमिति प्रषटम्‌ , तस्यचोत्तरम्‌ , जगच्सःः इति निरस्तम्‌-- 
टीनमासोत्तथायत्रेति प्रथग्‌ ख्यक मभूतप्रभस्य दंशंनेन 'जगदत्रेवच 
स्थितम्‌ । स्थितिसंयमकर्ताचेःति स्थिति प्रभस्य प्रथक्‌ प्रतिवचन 
दशनेनच--"जगच्चसः इत्यस्य टोनमासीत्तथायन्न इत्यनुत्तरितावशि्ट 
प्र्रतिवचन रूपत्स्येवस्वीकारादिति तथाच नशरीरात्मभाव सामा- 
नाधिकरण्यमिति । 
तत्रयदुक्तं बिष्णुपुराणोपक्रमगत प्र्नोत्तराणिकस्यवा मत- 
स्यानुङूरानीति, तत्र-विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगदव्रैवच 
स्थितम्‌ । स्थितिसंयमकर्तासौ जगतोऽस्य जगचसः । इति- 
वेदोपन्चहणंकृबेता भगवतापराशरेण यदुत्तरितं प्रच वाक्यं प्रथमं 
(~. नर, (~ विं ह । 
तदेव प्रथमग्रासे सक्षिकापात प्रायमद्रतिनाम्‌ । निविशेष- 
ब्रहमातिरिक्त्य सवस्य मिण्यात्वादिनाभदरेतिनांको नाम बिष्णु 
पदाथः स्थे २ चास्त्रप्रतिपा्यस्य मगवतो निन्दांच प्रकटयन्ति 
कि सगुणस्वरूपस्य भगवतो मिभ्यात्व प्रतिषिम्बत्वादिकस्पनं 
न निन्दाजनकं तथाच विष्णुप्रधानतया विष्णुपराणोपक्रम वाक्य 
मेव प्रथममद्ेतिनां प्रतिद्लमिति स्थितम्‌ । यतोचा इमानि 
भूतानि जाथन्ये येनजातानि जीबन्तीत्यादि वाक्यप्र हणत्व- 
मेवास्य प्रबन्धस्य परन्तु भ्यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते, 
क + १९ 
इत्यस्योपपाद्नाथं-यन्मयच जगदूव्रह्मन्नितिवाक्यमिति भवद्‌- 
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ग्याख्यानमेवायुक्तम्‌ । यतोवेस्यादिवाक्य बोध्यस्य ब्रक्षणो यत 
हति पञ्चम्याः निमित्तत्वञ्रुपादानत्वंच वेदान्तसिद्धान्त सिद्धं 
तादशनिमित्तत्वोपादनत्ववोधनपरं पञ्चम्यन्त षटित-- 
यतश्चेतचचचराचरमि तिवाक्यस्येव यतोवा इमानीति वाक्योपश्- 
हकत्वात्‌ । यन्मयमित्यस्य यतोवा इमानीति वाक्योपवर हकत्व 
स्वीकारे श्र तिश्छायानुविधान भगो यत इति पञ्चम्येव निमित्तो 
पादानयोः संग्रहस्य सुगमस्वेन प्रथग्‌ प्रश्चवाक्यस्य वेथध्यं 
म्रसंगश सुषिग्रख्ययोः प्रभ्नान्तगतस्वेन तत्राचस्यापेक्षित स्थिति 
प्रस्य यन्मयमित्यनेन वक्तव्यत्वेसति यन्मयमित्यस्यान्याथेत्व 
कथनेन स्थिति प्रच कथन न्युनत्व प्रसंगश्वाद्रेतिनामिति। 
श्रीभाष्यकाराणांतु सवेमेनदनुद्करमेवेति "यतश्च तच्चराचर- 
मित्यस्य यतोवा इमानिभूतानि जायन्त इत्यस्योपन्र हकत्वेन 
यतइति पञ्चम्यन्त घटितस्वेन श्रुतिश्छायाचुविधायित्वेनाषशेि- 
रप्यादताभवति । यन्मयमिच्यस्य प्रथक्‌ स्थिति प्र्नत्वेन स्थिवि 
म्न्न न्युनतापि निरस्ता भवति । 


यन्मयमिति बपिकाराथेएव मयडिति वादोप्यसगतः। 
विकारार्थेन भयरोपादानरूपाथेस्य सिद्धिस्तस्य च यतइति 
पथ्चम्यैव सिद्धत्वेन प्रत्ययस्य निर्थकलवापत्तः, संभवत्यर्थवत्वे 
निरथकत्व स्वीकारस्यायुक्तस्वाञ्च । अवस्यापेकषित स्थिति 
म्ररनपरित्यागेन सिद्धाथप्रतिपादानसखवपेक्षित विधेरनपेकषित पिधानं 
हूबेरुमिति न्यायग्रस्तत्वाच । 
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किश्च विकारार्थमयट स्वीकारे "यतश्चेतच्चराचरमिति 
निमित्तोपादानयोः पृष्टतवेन यन्मयमिति पृथक्‌ ्रहनस्य वेयथ्यं 
प्रसंग । संभवत्यथवत्वे निरथकत्व स्वीकारस्यान्यायस्यत्वेन 
स्वार्थिकमयड्‌ करपनमपिनिरस्तमेव । 


अतोयन्मयमिति (तसदृतवचनेमयडिति पाणिनीयघ्रत्रेण 
्ाचर्या्थएव मयट्‌ । तथाच यन्मयमित्यस्य येनन्तर्यामिणा 
धारकेण प्रच॒रं जगत्‌स्थितमित्यर्थासम्यते तस्योत्तरमपि 
जगच्चसः; इति जगद्ब्रह्मणोः सामानाधिकरण्यं शरीरात्मभाव- 
निबन्धनं नतु स्वरूप॑क्यकृतमिति । चेतनाचंतनात्मकविश्व- 
स्योद्धव स्थितिलयेककारणभूतः सवंस्यात्मा यतोविष्णुरेव, अतो- 
जगदपि विष्णुरेबे्युक्तः विष्णुप्रचुरं जगदिति गम्यते, अन्तर्या- 
मित्वेन परमात्मनः सवस्य धारकत्वात्‌ सवस्य च परमात्म 
शरोरत्वात्‌ शरीरात्मभाव निबन्धनमेव सामानाधिकरण्यं, स्व- 
रूपेक्यनिबन्धन सामानाधिकरण्यस्य च पूवमेव निरस्तत्वात्‌ न 
तत्पक्षोत्थानं युक्तिसहम्‌। निखिरहेयग्रस्यनीकस्वरूपस्य 
समस्तकटयाण गुणाकरस्य निरस्तनि खिल्दोषस्य भगवतोऽनेक 
दौषयुक्तन जीवेन जडभूतेनाचंतनेन च सहेक्यवादः सम्मान्य 
विद्वद्गोष्टन्यकूढृत एवेति । यद्युक्तं यन्मयमित्यस्यैव प्रति- 
वचनं जगच्चस इत्यङ्गीकारे प्रश्न प्रतिवचनयोः क्रमभङ्गो 
भवतीति तदपि विष्णुपुराणगत मेत्रेय प्रस्नवाक्यार्थानवधान- 
भूमिति-- 
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सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ भोतु त्वत्तो यथा जगत्‌ । 
बभूब भूयश्च यथा सहामाग भविष्यति) 
यन्मयंच जगद्‌ ब्रह्मन्‌ यतश्चतत्‌चराचरम्‌ । 
कीनमासीत्तथा यत्र॒ रयमेष्यति तत्र॒ च।. 


हतिद्धाम्यां शछोकाम्यां तख मेत्रेय प्रश्नस्योत्तरं वक्तमारम्यते 
महषिणा-- विष्णोः सकाशादुद्भूतमिर्यादिना तत्र ` यन्मय- 
मित्यतः पूव॑मपि '्यथाजगद्बभूव' इति प्र्नोदश्यतेऽतो यन्मय- 
मित्यस्येव प्रथम प्रहनत्वभिदं जीणंगोतं भवताम्‌, अनुगृहीत 
चदं भीव्यासा्येः--यथा यतो बभूव, बह्मद्रादिषु कः कारण- 
मिति ज्ञातुं यतदति प्रस्नः कि विवर्ताधिष्ठानस्वं कारणत्वम्‌ , 
उत परिणामित्वं तत्रापि--कि सद्वारक परिणामित्वम्‌, उता- 
द्वारक परिणामितमिति प्रकारभेद जिज्ञासया यथेति प्रश्न 
इति । अतः श्रीभाष्यकाराणां कमभङ्ग कथन मनन्तक्‌ष्ण- 
शास्त्रिणः स्वस्य वेदिक मार्गातस्खटनमेव । प्रश्नेषु यन्मय- 
, मित्यस्य न प्रथम प्ररनस्वं यथा यतो बभूव इत्यस्य प्राथमिक- 
त्वेन क्रमभङ्गोक्तिरपि निरवसरा । 

यदपि (जगच्चसः' इत्यस्य “लीनमासीत्तथा यत्र' इत्ययुत्त- 
रितावशिष्ट प्र्नप्रति वचनरूपत्वस्येव स्वीकारेण यन्मथमिति 
प्रन प्रतिवचन स्कथनमसङ्गतमिद्युक्त तदपि- स्थिति संयमं 
क्तवचिर्यत्र दृष्टिपातानिबन्धनं तदर्थाज्ञाननिबन्धनवेति निश्चितं 
द्रढयति । संयमकर्ता पदेन रुयकर्तोच्यते स्थितिपदेनेष्ट- 
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म्रापणानिष्टनिवारण ठक्षणास्थितिरिति “स्थिति संयमकर्ता 
चत्यनेन स्थिति प्रनस्य र्यफतृ प्ररनस्यचोत्तरयुक्ला 'खीन- 
मापस्तादिति लयस्थानप्रनस्य तत्रेव च स्थितमिदयुक्तमस्ति- 
कण्डरवेणेति । तथाचानुत्तरितावश्िष्ट प्र्नध्रतिषचनत्व कथनं 
भवतामवचिष्टज्ञान निबन्धनत्वमेवेति । तथाच विष्णुपुराणोप- 
कम ॒संदारछाकाः सविङषपराएव तेन निविंशेष कथा प्युषेवा- 
देतिनामिति। अन्येऽपि स्छोकाः श्रीभाष्यवसन्ति पूणंतया 
न्याख्याताः रक्षा्माणस्तुतत्रेव . निमजतिव्रृथेव पिष्टपेषणं 
करांत्ति केवलं श्रामभ्यसमालोचनेन स्वाज्ञानमेवप्रकटयति । 
यथोक्तं महनायप्रज्ञेः वेदनिष्णातेः श्रीमद्रदान्ताचार्ययेः-- 
भ्रुतिश्रणोचूडापद्वहुमते क्ष्मणमते 
स्वपक्षस्थान्‌दोषान्‌ वपितथमतिरारोपयति यः 


स्वहस्तेनोत्कप्तंः स खट निजगात्रेषु बहुलं 
गरदुभिजम्बारः गगनतरु माकिम्पति जडः ॥ 


तस्मात्‌ सिद्धं विष्णुपुराणेनापि न कथंचिदपि निविंशषवाद- 
स्यावकाश इति । 
«रक्चामणि -१३१-९३४-- १३७ प 

इतः परम्‌-“न स्थानतोऽपिपरस्योभयलिङ्क' सव्र दीः ति सूत्र- 
मण्यद्वेतिनामेवानुक्कूलमिति। तथा -मेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्रचनात्‌' 
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वादियादिषु मेद्‌ निषेधेन निग्णमेच ब्रह्मेति 
व्याससिद्धान्तः। ब्ृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भाबादुभय सामखस्यादेवं 
वशनाच्चेतिं सूत्रमव्यन्तविरुद्धं श्रीभाष्यमते- - अघ्रहि दृष्टान्त दार्श- 
च्तिक भाव विषश्िवं सारून्य न विम्घप्रतिबिम्बभावेन, किन्तु ओपा- 
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धिकधर्मवच्वेनेति स्पष्टं प्रतीयते । सुक्तगंति निरपेश्षस्व व्यवस्थापक 
स्वा प्रक मायकत्व व्यवस्थापनपरेश्वान्येः सूत्ेरप्यद्रेत मतमेव स्वादर- 
णीयं मन्यन्ते बाद्रायणाचार्स्याः सिदिशत्ति च (मायामाच्रतु 
काट्सन्यनामि ग्यक्तस्वरूपत्वात्‌। इनयादिभिसंवेस्य प्रपन्चस्य माया- 
माच्रत्वमिलि | 


अत्र श्रीभाष्याचुयायिनः' 


अथ महामहोपाध्यायानन्तकूष्णजास्तिणः किमस्त्यव शिष्टं 
ताण्डवं सूत्रस्ममारोचनं नाम यतोहि --न स्थानतोऽपि परस्यो- 
भयरिङ्खं सर्वत्रहि, अरूपवदेवहि तत्प्रधानत्वात्‌ , प्रकारावच्चा- 
वैयर्थ्यात्‌, शद्ध दासमात्तवमन्तर्भावादुभय सामज्ञस्यादेवं दश्ै- 
नाञ्चेस्यादि कतिपयानि सूत्राणि प्रदश्यं तथाऽऽनन्दमयाधि- 
करणमप्युपट्ष्य-एतानि दत्राणि श्रीभाष्यकाराणां प्रतिकूरानि 
निविश्चषवादस्यवानुङ्कलानीति रक्षामणिकारस्यभ्नरमः तत्र स्मा- 
भिरपि तदीयश्रमनिराकरण पूर्वकं तत्तत्प्रकरणपरिश्लोधनपुरःसरं 
विचार्यते यदेकमपि ब्रह्मश्चत्रमदरेतिनामनु रम स्ति-उतसेथेव 
 बादरायणाचार्य्यां अद्धेतमतं न्यकूङवैन्ति- सचेथेवाद्वेतमतं न्यर्‌ 
कू्वन्ति ब्रह्मघत्ैः बाद्रायणाचारय्या इत्येव सिद्धान्तः, तथाहि 
जञास्त्रोपक्रमे “अथाता ब्रह्मजिज्ञासेत्यां बादरायणघ॒त्रमेव प्रथ- 
_ ममददेतिनां प्रतिकूलं श्रीमभाष्वकाराणमेवालुद्कसमिति अद्भेतमते 
निर्गुणं ज्ञानाविषयश्च ब्रह्म तस्य जिज्ञास्यत्वायोगात्‌ , जिज्ञास 
घटितं प्रथमप्र्रं दैयथ्यमेव । आरोपितयुणविग्रहादि विशिष्टस्य 
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मायाश॒बरितस्य मिथ्याभूतस्य बरह्मणः, ज्ञान विषयत्वेऽपि तस्य 
जिज्ञासा तु सुतरामसिद्धा-नहि मिथ्यापदाथंव्िचाराय बकषसूत्रा- 
रम्भः किन्तु वत्तदसद्राद्‌ निराकरण पूर्वक ताच्चिकाथं विचारा- 
यैव भगवद्ग्याससत्रारम्भः। यदि सांख्य वशेषिक गौतम 
जेनचार्वाक पाद्चपताध्यमिमत बेद विरुद्ध तत्तदसाधारणमत प्रति 
क्षेप पूर्वकस्य प्रवृत्तस्य बाद्रायणसूत्रस्यापि ्रान्तिसिद्धघ्रब- 
निरूपण परत्वमङ्गो क्रियते मवदूमिस्त्हिं कथं न तेषां सूत्राणा- 
मपि विरुद्शास्रान्तरादिवत्‌ , विप्ररम्भकत्वंस्यात्‌ । योगां 
चाययेण परमपिणा भगवताबादरायणाचा्येण परमनिःभ्रयस्करं 
शद्ध ॒बह्मस्वरूप विचारायेव सत्राणि प्रणीतानि, अतएव जह्य 
दनं, ब्रहममी मांसेतिच कृत्वा स्वैरङ्गीक्रियते। नास्तिभ्रान्ति 
सिद्धत्वं किथिदत्र विध्यते । ताच्िकाथं पिचारणएवात्र सम्पाद्यते 
व्यासार्य्ये; । 

परमार्थं ब्रहानिरूपणपरेऽर्मञ्छस्तरे परमार्थख च ब्रह्मणो 
भवन्मते ज्ञानाचिषयत्वेन जिज्ञास्यत्वायोगादाचं सूत्रं वेयर्ध्यमेव- 
नहि ज्ञानाविषयस्य शास्तरागोचरस्य च जिज्ञासा दृष्टा, किन्तु ` 
ज्ञान विषयस्य प्रमाणगोचरस्येषेति । 


किश्च स्त्र सथमकेषदाये सरवप्रमाणप्रसिद्धा जिज्ञासा 
निगुणे निधंमंफे बरह्मणि किदशी जिज्ञासा, केवरं मोहमात्र- 
मेवाद्रतिनां तथाच सविरोषचस्तु विषयिणी जिज्ञासा निर्गण्रह्म- 
वाद प्रतिद्र्वेति सिद्धम्‌ । 
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एवं ब्रह्मशब्दाथं बिचारेणापि सूत्र विरुद्धमदेतमतम्‌ । 
“बृहति इ दयति तस्मादुच्यते पर्रह्म" बृहत्वाद्‌ ब दणत्वाच्च 
तदुन्रहयत्यभिधीयते इति श्रतिस्मृतिभ्यां बृहत ब हणत्वादीना- 
मेव जदाशचस्दपरशृ्तिनिमित्तसखावगमेन - मिविंशेषनिर्गुणे बरह्मणि 
नह्मच्चब्दप्रबत्ति निमित्तत्वाभावेन ब्रह्मजिज्ञासेति स॒त्रधटक ब्रक्ष- 
शब्दाुथं विरोधोऽपि दुषंटणएव । 

नच ब्ह्मश्ब्दाथस्य परमात्मन्यभरुख्यत्वमन्यत्र च भुख्यत्व- 
भितिषक्तुं शक्यम्‌ । “परं जमिनिभुख्यः त्‌ स्याच्चैकस्य 
जक्षशम्दवत्‌ इति भगवद्‌ बादरायणसूत्रविरोधात्‌ । 


“यस्मिस्‌ अ्रयुज्यमानेतु गुणयोगस्तुपुष्करः, 
तत्रेव  यख्यवृत्तोऽयमन्यतरह्य पचारतः ॥ 
बेदेभूरि प्रयोगाच्च गुणयोगास्च शाङ्धिणः 
तस्मिन्नेव श्यशब्दो शख्यवत्तो महाधने ॥ 


इत्यादि पुराणवचन विरोधाच्च । परस्मिन्‌ बरह्मणि रक्षणा- 
` निराकरणपरक “जक्ष परिषदं सवेतः' देतिभगवदापस्तम्बवचन 
विरोधास्च 

तथाच ` स्पष्टशब्द्रहासूव्रकारवाद्रायणमहरिंभरभृतयो 
यतोहि परस्मिन्नेव बरह्मणि बह्मशषब्दस्य अुख्यस्वमन्यत्रगौणस्वश्च 
वदन्ति, अतोरक्षणाकट्पनमद तिनामन्लाल्लीयमयुक्तचेति । 
तथाच वभिचिष्टाद्वेताभिमते सगुणे ज्ञान विषयेच ब्ह्मणिबह्म 
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पदस्य जिज्ञास्तापदस्य च समन्वयेन श्रीभाष्यकाराणामेव-- 
अथातोब्रक्म जिज्ञासेति सत्रमनुक्रं नतुतंदहिपरीतगामिनाम- 
द्रतिनामिति । 


 इदमेवामिप्रतयोक्तं श्रीमाप्यकारर्मगवद्रामाचुजाचा्य पादैः- 
ब्रह्मशब्देन च स्वभावतो निरस्त निखिलदोषोऽनवधिकाति- 
दायासंख्येय कस्याण गुणगणः पुरषोत्तमोऽमिधीयते । सवत्र 
बृहत्वगुण योगेन हि बह्मश्ब्दः । ृरहत्वश्च स्वरूपेण गुणेडच 
यत्रानवधिकातिश्षयं सोऽस्य्ुख्योऽथः । सच सर्वेश्वरणएवेति । 
अतोनिगुणवादिनामदरेतिनां प्रथम सूत्रं वेय्य॑मेव । जिज्ञास्य- 
त्वेनाभिमतस्य ब्ह्मणोटक्षण प्रतिपादनपरं जन्माद्यस्ययतः 
इति द्ितीयसूत्रमपि वेयथ्यमेव, यतोहि-यतोवा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्तियत्प्रयन्त्यभिशं विरान्त, 
इति श्र तिःछायया जगज्ञन्मादिनां ब्रह्मलक्षणन्वभुच्यते व्यासाय । 
रक्षणहि, असाधारणधमं विपेरेवभवति । निविशषे निधम्के 
अक्मणि को नाम असाधारणधमं विशेषो येन ठक्षणवाक्यस्य - 
मवेरतमन्वयः । धमं विद्पस्वीकारेच बह्मणस्सयिदोषत्वप्रसं्ग- 
नाद्वेतभङ्गस्यानिवाय्यत्वेन तथा स्वीकारस्याप्ययुक्ततवात्‌ । 
बिशिष्टाद्॑तसिद्धान्तापाताच्च । | 





जगज्ञन्मादोनाञुपलक्षणत्ेऽपि न निस्तारः । उपलक्षणे- 
 नोपलक्ष्याकारमतिपत्तो-उपलक्षणाकार “उपलक््याकार पूर्प्रति- 


` शाकरभाष्य समारखोचनथ्च २३३ 


पर्नाकारेत्या्याकारत्रयस्य-- यत्रायं सारसः स देवदत्तकेदारः, 
शाखाग्रचन्द्र इत्यादिष्‌ दशनेन निर्विशेषे बद्मणि पू॑प्रतिपन्ना- 
कारस्याभावेननोपलक्षणस्वमपि जन्मादीनां सम्भवः। कथ- 
श्िदुषलक्षृणत्वस्वीकारेऽपि, आकारत्रयस्यानिवास्यंस्वेन ब्रह्मण- 
स्सविशेषत्वप्रसङ्ोदुर्वार एव । 


तथा च सविशेष सगुणब्रह्मरक्षण प्रतिपादनपरं “'जन्मा- 
यस्यतः' इति दवितीय सूत्रमपि श्रीभाष्यकाराणामेवानुकूलनतस्- 
देतिनामिति । 


शास््रयोनित्वात्‌” इति ततीयघ्चरमपि प्रतिङूलमद्रेति- 
नाम्‌ । अनेन छत्रेण शास्तरेकसमभरिगम्यतवञुच्यते परतरणः, 
भगवता वेदाचा्य्येण । स्वप्रकाशस्वरूपस्यव्रह्मगः, शास्व- 
गम्यस्वास्वीकारेण शास्वरयोनित्वाधिकरणमपि विपरीत- 
मेव तेषां, शास्त्रप्रमाणकसत्वस्वीकारेऽपि न दोषोद्धारः । 
बह्मणोदश्यत्व प्रसंगेन मिथ्या व्यभिचारत्वादि दोषाणा- 
` मनिवा्यस्वात्‌ । दश्यत्वस्य च मिथ्याखमेवाङ्गीकृतं भवद्भिः । 
नच दस्यत्वस्यमिथ्यात्वेऽपि व्यावहारिक शास््रगम्यत्वमेव 
बरह्मणः स्वीक्रियते तथा च न दोष इति बाच्यमितिचेन्न व्याव- 
हारिकाचुमान गम्यत्ववद्दोषश्य जागरूकत्वात्‌ । 
तत्तसमन्वयादिति चतुथं दत्न्तवत्यन्त चिरुद्धमभेदवादिना- 
_ म्मते। अत्र॒ समन्वयस्य हेतुत्वेन स्वीकरोति सूत्रकारः । 
द © 
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अन्वयस्य च भेदघटितत्वेन निधेमंके निर्गुणे ब्रह्मणि, अन्व- 
याश्ादुराशेवकेवरमिति । अन्वथेतु कथं नाभेद निर्गुणादि 
वादानां दहनञ्वालाप्वेत्चः । अतः, शास्त्रारम्भसूरुभूता 
चतुरी सवेथेव विरुद्धामिथ्यावादिनाम्‌ । 


अनन्तरमीक्षत्यधिकरण गतानि ‹क्षतेनशिब्दम्‌” गौण- 
श्चन्नात्मकब्दात्‌ “तन्निष्ठस्य च मोक्षोपदेशात्‌” इः्यादि 
सर्वाण्यपि सुत्राण्यत्यन्त॒विरुद्ान्यद्ेतिनां, सांख्यमतसिद्धाया 
अचेतनाया प्रकृतेः कारणत्व निराशेन, ईक्षितस्वादि गुणयोगेनेव 
बरह्मकारणत्वपराणीमानि वेदव्यास सृत्राणि। 


सुष्टिप्रकरणाम्नात ““तदेश्षत॒बहुस्यामित्यादि शरुत्युक्त्ष- 
णादिगुण योगस्य, अचेतनेष्वसम्भवेन चेतनेष्वेव सम्भवेन च 
न प्रधानंकारणं किन्तु चेतनभूतं परंतरहमवेति स्थापितमीक्षत्य- 
धिकरणे सृत्रकारेः । तथा च निर्विशेषे बरह्मण्यपीश्ित्रत्वादि 
गुणानामसम्भवेन कथं ` निविशेषवादिनामद्रेतिनामिमानि 
सूत्राणि संगतानि । यदीक्षितस्वादीनामारोपितसेन स्वार्थ- ` 
सिद्धि रुच्यते तरहिं-न केवरं प्रकृत्तिकारणत्वनिराद्यविरोध 
((गौणश्चेन्नात्मश्ञब्दात्‌” “विवक्षित गुणोपपत्तश्च'" “अदृश्य 
त्वादिगुणकधर्मोक्तेः" इत्यादि बह्यस॒त्र विशेधोऽपि दुर्बार 
एव । णएतस्सृत्रमेहयसृत्रकाराः स्पष्टमेव बक्मणस्सगुणत्वं सवि 
दोषत्वं च निर्धारयन्ति । पूथपक्ष प्रतिक्षेपपूवेक सिद्धान्तितस्य 
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इश्षणादिगुणयोगस्यारोपितत्वादिकथनमप्ययुक्तमेवेति । तस्मा-_ 
दीक्षणाधिकरणमपिविरुद्धमेबाद्रेतिनाम्‌ । 
आनन्दमयोऽस्यास्तादि"ति सत्र, आनन्दाभ्यासस्य हेतुत्व- 
मङ्खोचकारसत्रकारः । तेन सविशेषन्रक्मवाद एव स॒त्रकारसम्मतः, ` 
तत्रनिर्विश्चषकथाभुधेंव भवताम्‌ । आनन्दमय इत्यत्र “"तत्प्रकृत 
वचने मयट्‌” इति पाणिनीय सूत्रेण प्राच्य्यार्थेमयड तेन 
आनन्द प्रचुरं बह्मति गम्यते, आनन्द प्रचरस्य च मेद नियतत्वेन 
भेद खन्डनतत्पराणां निर्विशेषा तिनामानन्दमयाधिकरणं 
वेयथ्यमेव । नच विकाराथं मयडत्र शंक्यः-““विकार 
शब्दान्नेतिचेन्न प्राचुर्यात्‌” इति सूत्रेण स्वयमेव बादरायणा- 
चार्यः, विकारा्थमयडाश्षंक्य निरस्तत्वात्‌ । आनन्दमय- 
पदेन जीषस्यापिग्रहणमप्ययुक्तमेव । “ननेतरोऽनुपपत्तेः'' 
“भेदव्यपदेशाच्च” अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति” इत्यादिभि- 
जीवस्यापि तत्पदवाच्यत्वं निरस्य, जीवादन्यः, आनन्दमयः 
परं बरहमवेतिसिड़ान्तिरवात्‌ । तस्मादानन्द्रचुरः परमात्मा, 
इति सूत्रकृत्राधान्तः। अतोनिरानन्दे निविंशषे कथ- 
मानन्दमयाधिकरणस्य साथक्यमितिविग्रश्न्तुः विद्वांसः। 
श्रीभाप्यकाराणामेवानन्दमयाधिकरणमनु रं तन्मतेश्रुतिसुत्राजु- 
मतानन्दमयस्य परमात्मनस्स्वीकारात्‌ । 
आकाञशचाधिकरणगतम्‌+-“जकाशस्तलि ङ्गात्‌" इति सूत्र, 
प्राणाधिकरणगतश्च- “अतएव च प्राणः” इतिसृत्र ब्रहमलिङ्खमेव 
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पुरस्करोति । रिङ्गशाक्षाधारणधमं एव, तथा च-'अस्य- 
रोकस्य का गतिरिति आकाश्च इति होवाच सर्वाणि हवा 
इमानि भूतान्याक्ाश्चादेव स्रुत्पद्न्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति 
आकाशोष्च बेभ्योञ्यायानाकाच्चः परायणम्‌ इति छान्दोग्यगत 
वाक्वधुपक्रम्य विचारः प्रत्तः -किमत्रजगत्कारणत्वेन श्रूयमाण 
आकाराः किभूताकाशः । आहोस्वित्‌ पर्रमवेति । तत्र प्रिद्धा- 
काशस्यपूवंपकषत्वे आकारास्तद्िङ्गादि'ति सिद्धान्तसूत्रमशत्रयत्‌ 
बाद्रायणाचाय्येः । तत्तदसाधारण ब्रह्मधर्मेः, आकाशचपदेन 
भूताकाशं निरस्य कारणप्रकरणगतमाकाशचपदं सकरलोकंक- 
कारणं निखिल कस्याणगुणाकरं परमारमानमेवावधारयन्तिघत्र- 
काराः । 


तथा च निखिलजगदेककारणत्व परायणसादिभिः, धम- 
विशेषैः प्रिद्धाकाशञादर्थान्तरभूतस्य परमात्मनः समथंन परमिदं 
बाद्रायणघत्रं, निविंशेषवादिनामद्रेतिनां पेयर््यमेव । निर्विशेषे 
धमविधुरे ब्रह्मणि किन्नामलिङ्गं तत्तद्धमविशेषे; कथं परमात्म 
समथनंन्यासाचार्यस्येतीदं स्वं पेयथ्यं मेवद्रेतिनामिति । एवं ` 
प्राणाधिकरणमपि तन्मते वेयथ्यं यतोहि-अत्रापि स्घरकारस्त- 
तद्धमं विशेषेरेव परमात्मानं निथिनोति। धर्मविशेषाणा- 
श्वामाव एवादरंतमते । कलिितधमंतया धर्मवत्तास्यापनंश्रुति- 
पीडनमेव भवतां, -भ्रुतिस्तु स्वरूपादिवन्निः शंकोच भावेन बरह्म- 
धमंवक्ति मवद्धस्तु कल्पितत्वं मिथ्यात्वं चोच्यते, इदं विपरी- 


शकर भाष्य समाखोचनच्व २३७ 


तेकान्तम्‌ । स्वरूपस्यापि तथेव वक्तुश॒क्यत्वात्‌ । सत्रकारोऽपि 
क्रचिद्धमेबिशेषाणां करिपतत्वं स्वरूपमात्रस्यच सत्यत्वं 
बदति, भवद्धिस्तु सलत्रमतमप्युद्टध्यस्वराचारेण स्वसिद्धान्तं 
निरुच्यते । यतो हि "यः सवेज्ञः सबेवित्‌' स्वाभाविकी ज्ञानवर- 
क्रिया चः सत्यकामः सत्यसंकल्पः त॒ इमे सत्याःकामाः' 
इत्यादि श्रुतयो यथा सविोषं सगुणं बरह्म बदन्ति यथेव- 
दशषतेर्नाशब्दम्‌' गौणस्चन्नात्म शब्दात्‌" अनन्दमयोऽभ्यासात्‌” 
"विवक्षित गुणोपपत्तः अदृश्यत्वादिगुणक धर्मोक्तेः इत्यादि- 
भिस्छरस्घ्त्रकारा अपि सथुणं ब्रह्म निथिन्वन्ति। येषां 
गुणानां बह्मधर्मत्वेनाप्रामाणिकत्वं तेषां स्वयमेव बादरायणा- 
चार्य्यः, ग्रियश्िरस्त्वायप्रािरुपचयापचयौदिभेदे" आध्यानाय 
प्रयोजनाभावात्‌ इत्यादि भिनिरस्यन्ति । तथा च भुतिष्रादि- 
सिद्धबह्मधर्माणांकद्पितस्वंबद न्तोऽद्ेतिनः, भरुतिष््रादि वाद्या- 
एवेति सिद्धम्‌ । चतुभिरभ्याये विभक्ता खलुनह्ममीमांसा । 
तत्र प्रथमेऽध्याये वेद विरुद्धनानावादिमतोन्मूरनेन पार- 
` माथिक सगुणब्रह्मकारणतावादः स्थिरीडृतस्घू्रकारेः । दितीया- 
ध्यायस्य प्रथमाध्यायशेष भूतत्वेन प्रथमाध्याय मिद्धान्तविशेष- 
स्येव परिपोषणेन नात्राप्यद्वेतिनां समीहिताथसिद्धिः । दवितीया- 
ध्यायः प्रथमाध्यायस्य यतोहिशेषभूतोऽतएव, अविरोधाध्याय 
पदेन स्यवदहीयते, अतएव च पूर्वाध्याय कथिताथं विषेण 
सहाविरोधोऽस्य । संग्रह्णन्ति च भीभाध्यकाराः-- 
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प्रथमेऽध्याये प्रत्यक्षादि प्रमाणगोचरादचेतनात्तत्संसृ्टा- 
तद्वियुक्तवच चेतनादर्थान्तर भूतनिरस्तनिखिराषिायपुरूषाथ- 
गन्धमनन्तज्ञानानन्देकतानमपरिमितोदारगुणसागरं निखिर- 
जगदेक कारणं सर्वान्तरात्मभूतं परबक्ष बेदान्तवे्यमित्युक्तम्‌ । 
अनन्तरमस्यार्थस्य सम्भावनीय समस्त प्रकार दुधंषेणल 
प्रतिपादनाय दहितीयोऽध्याय आरभ्यते । 


तथा च द्वितीयाध्याय गतानिस्रराण्यपि निविंशेष वादस्य 
¢ (२ 
ग्रतिङछानि सगुणन्रह्म पारमाथिकतावादस्यवानुदूरानीति । 
दितीयाध्यायादनन्तरं व्रतीयाध्यायः । तत्र वेराग्योभयलिङ्ग 
पादयोस्संस्रतोजीवस्य संसारनिवतंकस्य च परमात्मनः परस्परं 
र र, 
वेषम्ययरच्यमे तारश्च वेषम्यस्य च भेदघटितस्वेनामेदवादिना- 
मिदमपि पादद्वयं विरुद्धमेवेति । 
४ ४९५ ४ 

गुणोपसंहारपादस्तु निगृंणवादस्य हृदयश्चलमेवेति । निगुणि 
ब्रह्मणि कथं गुण समन्वयपरकगुणोपसंहारपादस्य चारिताथ्यं- 
मिति जानन्तु भवन्तः । गुणोपसंहार स्वीकारे चादरेतसिद्धान्त .. 
एव भवेत्‌ मग्रः । मिथ्यास्वेन च निर्बाहकस्पनादिक श्रुति 
खण्डन प्रायमिव 

विद्याकमंणोऽङ्काङ्गीभावादिषरं चतु्थपादाभिधप्रकरणमपि 
भेदबादमेव पुरस्करोति । निद्न्ति चाभेदबवादम्‌ | 

चतुर्थाभ्यायस्तु फराध्यायः, तत्र परमात्मसेविनोा जीव- 
स्येव सांसारिक फरसाधन पुण्यपापरूप कर्मारठेषप विनाक्लौ, 
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॥ 1 


देहादुस्करमणमचिरादिना देवयानेन गमनं परंञ्योतिरूपसम्यद्- 
स्वेनरूपेणाभिनिष्पत्तिरपुनराव््तिश्येति । तथा च चतुर्थाध्याये 
पूर्वोक्तं चिषयस्यैवालोचनेन-अदतिनां कोनामजीव पदाथः 
कथं तस्य चन्धनिचृत्तये परमातमोपासनं काच शक्तिरिति सवे- 
मिदं विपरीतमेव निर्विंशोषचिन्मात्र ब्रहमव्यतिरिक्तङ्कत्लमिथ्या- 
वादिनामद्रतिनामिति । _अतो ब्रह्मीमांसायांनांतवादखाव- 
सरलेशोऽपोति । 

किश्च-- "नेतरोऽनुपपत्तेः" मेदव्यपदेखाच्चान्यः अनुप- 
पत्तस्तु न शारीरः' कमकत्‌ व्यपदेलाच्चान्यः' अधिकन्तु भेद- 
निदेशात्‌" अश्मादिवच्चतद नुपपत्तिः' इत्यादि भिस्छतर्माद्रायणा- 
चार्य्या जीव वबद्मणोरमेद निषेधपूर्वकभेदपक्षस्थापयन्ति। 
अद्धेतिनस्तुभेद निषधपूवंकमभेदपक्चंकल्पयन्ति । भेदग्रति पाद- 
कानां बादरायण सघ्राणामोपाधिक मेदपरत्वेनान्यथयन्ति च । 
कथं तेषां बादरायण स्घ्राुकखत्वमिति ज्ञानातीत मेव । 

प्रपक्षनिक्षेपपू्वंक पदाथतस्व न्यवस्थापन पराणां बरह्मसजाणां 
यदि श्रुतिस्यति विरद केवलं स्वरकपोल करपनामात्रेणेव, अभि- ` 
निवेश निवेशित सिद्धान्तविरोष रक्षणायः, अन्यथोन्नयनं ति 
गतं ब्ह्मघ्राणां पद्‌ाथतच्चन्यवस्थापकत्वं परपशष्रतिक्षेपेश्वरतख- 
विधावपि तथेववादस्यश्चक्यत्वात्‌ । तत्तद्वादिमिविरुढतया 
व्याख्यातानि ब्रह्मघ्त्राणि, तत्ततप्रकरणसमारोचनपूवेकं सम्य- 
गालोच्य निरस्तान्यस्मदाचार्यैस्ततएव द्रष्टव्यः । अस्मा- 
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भिस्तुदिग्‌दशेनमत्रमेवकतमिति सिद्धं सर्वाण्येव ब्रहमघत्राणि 


निरविंशेषाद्रेतवादस्य प्रतिङ्कलानीति । अथ रक्षामण्युदाहतानि 
विशि्टादेतसिद्धान्त प्रतिकरलान्यद्रंतमतस्येव साधकानि स्घ्राणि 
समालोचयामः | 


( रक्षामणिः- १३०-- १३१-- प्र०-- ) 


ध्न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्क' सवत्र हीति सूत्रमप्यद्वेतिनामे- 
वानुक्कुखमिति निरुप्यते । न स्थानतोऽपि परस्येति सू्चेहि नवः 
श्रवणात्त्‌ सत्यं वयमपि पश्यामो भवन्त एव किञ्चिदत्र निषेध्यं 
सूत्रकारा मन्यत्त इति । निषेध्यं च प्रसक्तमेव नाप्रसक्तमिति । कि 
सन्नो पात्तमेवोचितय्युताध्याहृतसिति तु विप्रतिपन्नमिदम्‌ । अत्र स्थान- 
तोऽपीत्यपि शब्देन समु्चयार्थनान्वयाद्‌ नवः, स्थानतः स्वरूपतश्चोभय- 
छिङ्क' न ब्रह्य ति स्वरसमन्वयोभमवति भगवत्पादमते। सव्यं प्रजापति 
वाक्यमात्रस्यात्र विचाय्येत्वे स्थानप्रयुक्तदोषशङ्कामाच्रं तद्राक्यदृष्ट्या 
प्रसक्तमिति न स्थानतोदोष इति, दोषस्याध्याहार इति समस्त्यवसरः 
कस्पनायाः, परन्तु नेदं सम्भवति, यतः स्वच् पदवैयथ्य॑मत्र समा- 
पद्येत । "सर्वत्र पदप्रयोगेणहि सरेषां वेदान्तवाक्यानां विवक्षा, (सर्वच 
प्रसिद्धोपदेशादिःत्यादौ क्लप्तेति । सवेवेदान्त तात्पस्यं विषय एवाच्र 
विचाय्यते, नतु वाक्यविशेषगृहीतापुरषाथ गन्धशक्का निषेधादिकम्‌ । 
तदिदं सिद्धमू- यत्‌ न स्थानतः, इति सूत्रगतस्य न्यो न दोषेणाध्या- 
हृनेनान्वयः। सम्बन्ध्याकक्षाहि श्रतेनोभयलिङ्खपदेनैव समर्प्यते । 
नहि प्रजापतिवाक्यश्रवणानन्तरं ब्रह्मणिदोषशंका कस्यापि समापतति । 

सवेब्रही"ति हत्वंरोतुनाध्याहारदोषः, यतः-- अनन्तरसूत्रगत मत- 
दचनपदमनत्राचुषञ्यते । अतदरचन पदेनत्वुमयलिङ्कव चनं विवक्ष्यते । 
तच्चनिविशेषवचने पयंवस्यतीति भगवत्‌ पादमत तात्पस्यैमू । एतेन 
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हैवुद खस्य स्वेश्टाचुसारेणाध्याहारो न न्याय्य इति शङ्कापि--परास्ता । 
नहि सूत्राुपस्थितं किमप्यत्न योज्यतेऽस्माभिः। मवन्मतेतु दोषादि 
पद्स्य सूत्रानुपस्थितस्याध्याहारान्ना्ुषङ्कः । 

तथा च सर्वाणि वेदान्त वाक्यानि न सविशेषश्रह्यपराणि, 
निर्विशेषेकतात्पयंकत्वादि तिन्यायप्रयोगस्येवात्र विवश्ितत्वान्नदोषः। 
भवन्मतेतु- ब्रह्मनिर्दषम्‌ , सर्वत्रोभयलिङ्कत्वा दिद्यत्र न केवरं सवन 
पद्म्‌ किन्तूमयपद्मपि व्य्थेमित्ति, व्यथं विशेषणत्वात्‌ व्याप्यत्वा- 
सिद्धिरिति ॥ 


( अत्र श्रीभाष्यान्ुयायिनः ) 


सर्वाणि व्रहघत्राणि यदि शीभाप्यकाराणामेवायुकूकानि 
तहिं-“न स्थानतोऽपि परस्येत्यादि कतिपयानि दत्राणि, 
अद्ेतिनपवाजुकुलानि न॒ श्रीमाष्यकाराणामिति रक्षामणेः 
प्रतिज्ञावाक्यं न केवलं भरममात्रं चिन्तु श्रुतिचत्राथाज्ञाननिव- 
न्थनसमपीति । वयमपि स्वीङ्घर्मोनजाकरिखिदत्र निषध्यमस्ति, 
परन्तु- निषेध्यं च प्रसक्तमेव नाप्रवक्तमिति यदुक्तं भवता 
तद्सङ्गतममूल् । विद्यमानस्वमात्रस्यनिषिध्यप्र्यप्रयोजक- 
त्वात्‌ । प्रसक्तत्वादेवानिपेध्यत्वस्यापिजागरूकस्वेन वेपरीत्य- 
स्यापिवक्तुं राक्यत्वाचच । तथा च निपेध्यंप्रति न प्रसक्तत्वा 
प्रसक्तत्वादीनां प्रयोजकत्वं किन्तु-अभिमतवस्तु सम्बन्धानह- 
त्वस्य-अप्रामाणिकस्वस्य चा स्वानुगतं प्रयोजकत्वमयिवादम्‌ | 
तादृशप्रसक्तमध्याहुतवेत्यन्यदेतत्‌ । नचाभ्याहारस्य दोषत्वं- 
बाच्यं पाणिनिजेमिनिगौतमादि प्रभृतिभिरिष्टेरादतत्वात्‌ । 

३१ 
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सर्वत्रैव परस्परं भ्रुतिष््रयो्वा विरोधग्राप्तावभ्याहारेण विरोध 
शमनं चिष्टदृस्यमेवेति । अतो (न स्थानतोऽपीति घे ““पथि- 
व्यादि स्थानसितखापि परस्य ब्रह्मणोनापुरषार्थगन्धः, यतस्स- 
सै भ्रतिस्यृतिषु बह्मण उभयलिङ्ग्रवणात्‌" इत्यथे दोषस्या- 
ध्याहारेऽपि न दोषः । समस्त कस्याणगुणाकरत्य निखिल - 
दोषग्रतिभरत्वरूपोमयलिङ्गस्य-(अपहतपाप्माविजरो विभ्रल्यु- 
विशोको विजिषत्सोऽपिषाशस्सत्यकामः सत्यसंकर्पः । 
^“समस्तकस्याणगुणात्मकोऽसौः स्वशक्ति ङेशाद्ध्रत भूतसगः 
तेजोबरेशवस्य  महावबोधसविस्य॑शक्त्यादिगुणेकराशिः 
परःपराणां सकला न यत्र क्छेशादयस्सन्ति परावरेशे । 
इस्यादिभिः सदस्रक्षः श्रुतिस्मृत्यादिषु स्पष्टतया प्रति- 
पादनं विद्यते। अतो दोपस्येव निषेधः प्रामाणिको न तूभय- 
लिङ्गस्य । दत्नोपात्तोभयलिङ्गनिषेधे पूर्वोपदरितोभयसिङ्- 
प्रतिपादक श्रुतिस्मृतिषिरोधो दुरबरि एव भवेत्‌ चत्रकारस्य । 


वस्तुतस्तु लोकान्तरेषु सश्चरतो जीवस्य जाग्रत्‌ स्वप्न- 
सुषुप्ति मूचछाविचार परेस्तत्तदधिकरणैरदोष दशनात्‌ वेराग्यो- 
दयाय जीवस्य तत्तदचस्था विशेषाः, निरूपिताः । तादशनिरूप- 
णानन्तरं परमप्राप्यभुतस्य व्रहमणोऽपितत्तदवस्थागताः दोषा- 
स्सन्ति न वेति विचारोद्यावश्यकः । यद्यपि परमालमाद्यकर्म- 
चश्यस्तथापि-““यः परथिव्यां तिष्ठन्‌ य आत्मनि तिषटन्‌ यश्श्चषि 
तिष्ठच्‌" इत्यादि मिर्वाक्ये परमात्मनोऽपि जाग्रत्‌ सप्नसुषु- 
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स्यादिस्थानेषु वततेमानतवेन । अनिच्छयापि नाना विधा- 
छचिदेहादि सम्बन्धस्य . दोषावहत्वेन च, तादृश तत्तत्‌स्थानसम्ब- 
न्धगताः दोषाः परमात्मनस्पृशन्ति न वेति विचारेण परमा- 
त्मनो निर्दोषत्वकस्याणगुणाकरस्व समथंनायारम्धमिदञ्भय- 
लिङ्गाधिकरणम्‌ । 

. तत्र स्थानग्रयुक्तदोषस्य निषेध्यभूतस्य प्रकरान्तत्वेन प्रसक्त- 
मेव निषेध्यमिति भमवत्पक्षेऽपि-*'न स्थानतोऽपि परस्योभय- 
लिङ्गं सर्वत्रहि"” इत्यत्र प्रभक्तदोषनिषेधेन नाध्याहारदोषोऽप्य- 
स्माकमिति। । 

सर्वत्र षद्‌ वैय्योक्तिरपि भवतां धिचारशन्यैव ।` यदि 
सर्वत्र पदेन सर्वेषां वेदान्तानां तात्पय्य मुच्यते तर्दि-““सर्वत्र 
परसिद्धोपदेश्चादिःस्यत्रैव भवदीय सरव॑शं सयस्य निर्मुरनेन, उत्तर- 
घराणां सर्वेषाञुल्थानमेव निरमलंस्यात्‌ । “न स्थानतोऽपि 
प्रस्येस्यत्रापि सर्वत्र पदेन सर्वाथंसिद्धाबुत्तरख््राणावेय्यमनि- 
वार्य्यमेवभवतामिति । अस्माकन्तु यादश्ाशङ्कावारणाथंसर्वत्र 
पदं प्रविष्टं तदहिषयस्य प्रामाणिकत्व सम्पादनेऽपि पक्षान्तर 
निराशषपूयंकतत्तद्‌ पिशेषस्वरूप शोधनाय स्वेषां घत्राणां परमाव- 
श्यकत्वमेवेति। “उभयलिङ्ग सवत्रही'्यत्र॒ समस्तकस्याण- 
गुणाकरत्वनिखिलदोषग्रतिभरटत्वरूपोभयलिङ्कस्य सर्वत्र पदेन 
भ्रुतिस्म॒त्यादिषु प्रामाणिकत्वेऽपि शंकान्त्र वारणाथं “भेदादिति 
चेन्न प्रत्येकमतद चनादिःत्यादिख्छराणां साथं्यं योग्यमेव । 
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मवम्मतेतु सर्वत्र पदेन सर्वं॑वेदान्ततात्पर्स्येव ग्रहणेन निचि. 
दोष जह्यन्यतिरिक्तं इस्स्नं मिथ्येस्याकारकस्य भवस्कूटभ्रसिद्धस्य- 
¢ ग ४ + 
तादसतात्पय्यस्येकत्रसिद्धौ निःखेषभ्रमनिव्रत्तिसम्भवेन कथं पुन- 
रुत्तरदत्राणाश्चुत्थानं न वेयथ्यंमिति चिमशन्तु विद्वांसः । 


यदप्युक्तम्‌-भवन्मतेतु (“बह्मनि्दोषिं, सवत्रोभयलिज्ग- 
स्वादिस्यत्र न केवरं सवत्रपदं किन्तूमयपदमपिन्यर्थमिति, 
व्य्थविशेषणत्वात्‌ , भ्याप्यत्वासिद्धिरिति। तदप्यसङ्कतम्‌ , 
अनुमानघटकतत्तत्पदानांतत्तदथंबोधकतया परमावस्यकस्वात्‌ । 


भ्रुतिस्मृत्यादि बोधकत्वेन सवेत्रपदं निरस्तनिखिदोपल्य 
समस्तकस्याण गुणाकरस्व सूप लिङ्दयवोधनायोमयपद्‌ च 
चारिताथ्यमेव । नहि लिङ्गपदं बिशिष्टाद्रतिनाघ्रभयरिङ्गतवे- 
रूढं येनकथं चिद पिभवदीयश्चंकोस्थानम पिसयुक्तिकं भवेत्‌ । 
वस्तुतस्तु व्यथंविशेषणस्वेन व्याप्यत्वासिद्धिकथनमपि भवतां 
निमृलमेव यतोषिवादिग्रतिवाधुभयसम्मतत्व एव म्यथेविरेषणत्येन 
व्याप्यलवासिद्धिरितिनियमस्य-नीलधूृमवानित्यादौ दशनेन - 
एकतरपक्षमादायासिद्धिकथनमसङ्गतमेव । नद्यतुमानं येन प्रयु- 
ज्यतेतन्मतरीत्येव नीरधूमवानित्यादौच्यथं विशेषणत्वेन व्या- 
प्यत्वासिद्धिः, न प्रतिवादिरी्येत्ति-तथा च सवत्रोभयादि- 
पदानां व्यथं विशेषणत्वेन व्याप्यतवासिद्भयद्धावनं नि्मेवेति- 


किञ्च यादृशेन बुद्धिवेभवेन व्यथविशेषणत्वात्‌ व्याप्यत्वा- 
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सिद्विरित्युद्धाय्यते, ताद्छोन बुद्धिवेभवेन । स्वगृहं किन्न 
दश्यते भवता-यतोहि, बहमनोभयलिङ्कमिति भवदीय प्रयो- 
गेऽप्युभयपद्‌ वेयथ्यमेव केवलेन लिङ्गपदेनेव समीहिताथंलाभसख 
सिद्धत्वात्‌ । तस्मात्स्वमतसिद्धवेयथ्येदोषस्य परत्रारोपणंभव- 
दज्ञानङ्स्यमेवेति । 


- अथाद्वेतिनांकोद्श्ीस्थितिः, न स्थानतोऽपि परस्योभय- 
लिङ्ग सवत्रहीः?ति सपे, इति, प्रसंगाद्धिचार्स्यते-नजः, उभय- 
लिङ्कपदेनान्वयं विधाय “स्थानतः स्वरूपतश्च नोभयलिङ्गबह्म 
सथेत्र निविंशेषत्व श्रवणादिति शंकराभिमतमिति भवन्तोवर्भ- 
यन्ति। तद सङ्खतमेव, “त इमे सत्याः कामाः, सत्यसंकस्पः, 
यः सवज्ञः स्व॑बित्‌' 

पराऽस्यशक्तिवि विधेवभ्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बर- 
क्रिया च' समस्तकस्याणगुणात्मकोऽसौ'" इस्यादि सगुणप्रति- 
पादक श्रुतिपुराणादि विरोधात्‌ । 

तथा च तादृशाजुमानस्यभ्रुत्यादि बाधग्रस्तस्वेन न तेन 
निविंशेषत्वसाधनंयुक्तम्‌-नदि वाधसद्धावेऽनुमानोदयः । किंश्च 
सविशेषत्वस्यापिनिषेधे सगुण प्रतिपादक श्रुतिविरोधादप्रामाण्य- 
मेव त्राणां मन्तन्यं श्रुतिप्रामाण्यस्य सर्वपूज्यत्वात्‌, श्रुतिदतर- 
विरोधे दत्राप्रामाण्यस्यव्याप्ताधिकम्रज्ञेभवदिभिः श्वीकृतत्वाच.। 

आनन्दमयाधिकरणे श्रुतिघत्रविरोधे सत्रखण्डनस्य, अत्र 
सूत्रेण श्रुतिखण्डनस्य च परस्परं भवतां विरोधाधिक्याच । 
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यदि चेद्भगवतस्घूत्रकारस्योभयलिङ्कत्व निषेधे तात्पस्यस्यात्तहिं 
(स्थानतोऽपि परस्यनोभयलिङ्गं स्वत्रहिः उभयलिङ्खने'ति वा 
सूत्रकरणं धुव॑स्यात्‌ । येन द्रान्वयादिबहुक्छेद्स्याप्यवसरो- 
भवतां न स्यादिति । तस्मात्परमाप्ततमस्य भगवतोन्यासाय्यस्य 
भरुतिविरुद्धतात्प्यकल्पनेन स्वदोषस्यपरत्रारोपणमात्रमेबादे ति- 
नाम्‌ । । 
किञ्च 'अदृश्यत्वादिगुणकधर्मोक्तः' अन्तस्तद्र्मोपदेशात्‌' 
िवक्षितगुणोपपत्तेशचत्यादिभिः पूर्वोक्तैः, सिद्धान्तैः, अद- 
श्यत्वादीनामपि गुणत्वं तेषां बह्मधमंसश्च प्रसाध्यत्रह्ैकान्ते- 
स्तत्तदशाधारणथमेविरोषैः जीवंब्यावर्त्य॑साधितस्य सगुण- 
स्वरूपस्य ब्रह्मणः पुनरुत्तरत्र (न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं 
सरवत्रहीति, उभयलिङ्काधिकरणे तारश्च सगुणस्वरूपस्यनिपपे 
सति द्राणां परस्परविरोधेन व्याहतभाषित्वमपि धकारस्य 
र्वारमेवाद्रेतिनामिति । 


अस्माकन्तु पूरवोक्तेस्घत्रेश्सगुणस्वरूपस्य साभितत्वेन नि- 
दोषत्वसमथ॑नाय परबक्मण उभयलिङ्गाधिकरणमिति न कोऽपि ` 
क्षोदक्षुमावकाश्च इति । 

फश्च (तदनन्यत्वमारम्भणश्ब्दादिभ्यः इत्यधिकरणे 
कारणातिरिक्तस्य सवस्यमिथ्यात्वस्याद्रेतसिद्धान्तसिद्धत्वेन पुन- 
रुत्तरत्र॒निविंशेषमात्रसत्यतस्य तद तिरिक्तस्य मिथ्यात्वस्य 
चोभयलिङ्गाधिकरणे बणनेन निभ््रयोजनत्पुनरुक्यादि दोषा- 
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णां समावेशेन  तादशाधिकरणस्यवेयथ्यंमनिवा्थमेवादेत- 
सिङान्ते | 
न केवलं वेयथ्यमेवोभयरिङ्गाधिकरणस्य किन्तु नजः, 
व्यवहितेनोभयलिङ्गपदेनान्वये साध्यपद्‌ दुभिश्षोऽपि महान्‌ 
क्लेश्लः । 
-बह्मनोभयलिङ्धं किन्त्वन्यतरसिङ्कं तत्रापि न सबिशेषलिङ्ग 
किन्तनिविश्चेषलिङ्कमित्यादिबहभ्याहारक्लेशलोऽपितन्मते । 
सम्भवत्यम्यवहितान्वये व्यवहितान्वयस्य स्याञ्यस्वेन नजः 
स्वरससिद्धसनिहितान्वयत्यागेन,  द्रस्थोभयलिङ्गपदान्वयेन 
दूरान्वयकस्पनमपि भवतामधिकम्‌।ज्ञाप्यस्वरूपातिरिक्तन्ञापकपरेण 
लिङ्खश्ब्देन . निर्विंशेषतग्रहणमप्यत्यन्त विरुद्रम्‌, निविशेषत्व- 
स्यध्मानभ्युपगमरात्‌ । तथाचोभयरिङ्गषरक रिङ्गश्ब्देन निर्वि- 
रोषरवग्रदणंकृत्वा तस्य ` निषेध्यतावच्छेदककोरौ निवेश्नमप्यु- 
न्मत्तध्रलपमात्रम्‌, किन्नाम लिङ्ग नि विशेषे लिङ्कशब्दस्य ध्यति 
रिक्त धर्मपरत्वस्य सवे प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्र॒ धर्मादिस्वीकारे 
` निर्विशेषद्रेतभङ्गः, अस्वीकारे च लिङ्गशब्देनग्रहणमयुक्त- 
मित्युभयतः पाश्चारज्जरिति । 
किश्चहेतरप्यसिद्धोऽत्र-"्रह्मनोभयरिङ्कं सर्वत्र निर्विशोषत्व- 
भरवणादित्यनुमान शरीरं भवतामिति तत्र॒ निर्विंशेषतरूपरैत- 
रेवासिद्धः । सगुणस्वरूपसगुणविद्या प्रतिपादकानां बहूनां 
श्रु तिख्राणां सद्भावात्‌ । भूयस्यस्सगुणश्रुतयः, सगुणविद्या- 
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प्रतिपादकानि च बहूनि वाक्यानि, इति भवदिरिपि स्वीकाराच । 
तेषां तत्र॒ तात्पय्यं॑नास्तीतिभवतां कपोरकल्पनामात्रतवात्‌ । 
सर्वत्रनिर्विशेषखभ्रवणादित्युक्तौ-यः सर्वज्ञः सवेपित्‌, स्वाभा- 
विकीज्ञानबलक्रियाचेत्यादि रगुणप्रतिपाद कथ तिरतर्बाधसद्‌भवे- 
कथमसिद्धेन देत॒नास्वा्थंकाभोहेतोरसिद्धिनंदोष इति च 
भूयिष्टकस्यनाविरेषोऽधिकः। सर्वत्रपदेन निरविंशोषरग्रहणे प्रमा- 
णामावेन तेन तद्ग्रहणस्य निष्प्रमाणिकत्वाच्च । निविंशेषत्व- 
स्याध्याहारेध्याहार एव दोषः तस्यदोषत्वेन भवदि्भिःस्वीकृत 
साच्च । ब्रहमनोभयलिङ्गं सर्वत्र सविशेषत्वश्रवणादिति वेपरीत्य- 
स्याप्यनिषाय्येतवाच्च । तस्मास्सर्त्रपदं सवत्रेादरेतिनामन्धकार- 
मापादयतीति सिद्धम्‌ । 


एतेन-सवत्रहीति हेखंरोनाध्याहारदोषोयतः, ““अनन्तर- 
सरूत्रगतमतद्चनपद मत्राुषज्यते । अतहचनपदेनत्वनुभयरिङ्- 
वचनं विवक्ष्यते तच्च निविरोषवचने पर्य्यवस्यतीतिनाध्या- 
हारदोष इति भगवत्पादतात्पस्यमिस्युक्तिरपि निरसरानि- 
मखं च । । 

अतद्चन पदेन निविोष ग्रहणस्य स्वकपोरुकस्पितत्ात्‌ , 
पूर्वोक्त सविहोषत्व प्रतिपादक प्रमाणद्यत विरोधाच्च । अत- 
दवचन पदेन सविशेषत्व ग्रहणस्यापिनिरावाधत्वेन मवदीय 
सकल प्रयासस्यमुगतप्णायमाणत्वाच्च । 


किश्चातदचनपदेनप्रासङ्धिकाप्रस्तुत निर्विशेष अ्रहणे- 


हः शांकरभाष्य समाखोचन्व २४६ 
प्रकृतेतावतवंप्रतिषेधति ततो बरबीति च भूयः । इस्युत्तरघतर- 


विरोधोऽपि दुर्वार एव--अत्र स्वत्रत्ययेनेतावत्वपदेन च 
साकारवाद्‌ एव ॒स्त्रकारस्याजुमतः। निविंशेोषवादस्यप्रामा- 
णिकत्वे-प्रकृतं प्रतिपेधतीत्यनेनैवाभीष्टसिद्धौखप्रत्ययस्य- 
एतावत्व पदस्य च वय्यं दुर्वारमेवेति । अतद्रचनपदस्योत्त- 
रत्रवतेमानस्यताद्शार्थपरस्यापकषणेक्िम्मूलमिति जिज्ञासायां 
फिथुत्तरमद्रेतिनामिति । तस्मात्‌-'नस्थानतोऽपि परस्योभ- 
यसिङ्कसवव्रहीति स्जमपि भीभाप्यकाराणामेवानुकूटं नत्- 
दरेतिनामिति- 

अरूपत्रदेवहि तसप्रधानस्वादिति स्त्रमप्यत्यन्त विरुदमद्रेति- 
नाम्‌ । श्रीभाष्यकाराणामेवानुङूरुमिदमपि द्त्रम्‌। यदि 
निर्विंशेषमेव ब्रह्माभिमतमस्ति बादरायणाचार्य्यस्य तरिं वति- 
निदेशमदतवा स्पष्टमरूपमिक्ति, निर्गुणमिति, घा, इतोनोक्तम्‌ । 

अतोऽरूपवदेवेति वदतस्छकारस्य निर्विशेष निराशेन 
सविशेष सगुणब्रह्मवाद एव . हदयङ्गमः-- अन्यथावतिगप्रत्य- 
` यस्य वैयर्थ्य प्रसङ्गोऽनिवारथं एव भवेत्‌ | 


( रक्षामणिः-- १३४- ए०- ) 


अरूपबदितिसूत्र' समाखोचयामः-- इदमेवास्माकं वक्तन्यं यदत 
श्रीभाष्यमते-> तस्नि्वाहकत्वादित्यत्र न केव तत्पदेन शरीरथ्रहणेन ` 
तन्नियामकत्वेन विवध्षानभवति किन्तु- भोक्ापत्तिसूत्रादि सिद्धस्येव 
पुनरपि धन स्थानतोऽपि इति प्रथमसूत्राथंसाधितस्यैव वा तन्मत 
२२ 


९८५ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


उपपादनात्‌, अरूपवतसूत्च बेयथ्यमपि समापतति । मात्राखाघावेतु वेया- 
करणानामेव पुत्रोत्सवाय न वेयासिकानामपि, अतोऽरूपपदं निगु णं - 
बोधयति, अरूपवत्पदमपि तद्धितान्तस्य नज्य.तत्पुरषेण निष्पन्नं तदेवतु 
चोधयतीति कथं श्रीमाष्यानुयायिनामनु कूरमिदं सूत्रमिति । 

तदपि श्रीभाष्याद्यनवरोकनेकनिबन्धनलादसङ्गतम्‌ । 
तथाहि यदुक्तं तावत्‌ "भोक्त्रापत्ति सादि सिद्धाथेप्रति पाद- 
कठवादरेयथ्यं घत्रमिदमिति तन्नावसरति श्रीमाप्यसिद्धात्ते-- 
उपासकस्योपास्यतया हृदयायतने सन्निहितस्य परमास्मनःशरी- 
रान्तवेतित्व मात्रेण भोगगप्रसङ्गमाशंक्य--'सम्भोग प्रापषिरिति 
चेन्न वेशष्यादि' ति्तरेण समाहितम्‌ । यथा काय्यवश्नात्‌ पर्गृहं 
प्रविष्टस्य गृहसन्निधिमात्रेण गृहपतितय प्रयुक्तान्थाभ्युदय 
भाक्त्वं न भवति, तथोपास्यत्वाय हृदयस्थस्य शरीर सन्निधि- 
मत्रेण, दारीरतवप्रयुक्त भोक्तत्वापततिर्नस्तीति स्पष्टीकरतंश्रत- 
प्रकािक्रायाम्‌ । विलक्षणत्वाधिकरणे (नतुरष्टान्वभावादि' 
स्यादोब्रह्मणोजगच्छरीर्वय॒क्तम्‌ । तत्रपुनः, जगच्छरीरस्व 
प्रयुक्तं भोकतत्वादिकमाशंक्य-- (मोक्त्रापत्तर विभागश्चेत्स्या- 
र्लोकवत्‌' इतिघनत्रेणसमाहितम्‌ । | 

शरीरविशिष्टस्य जीवस्य सुखदुःखादि भोक्तुखवत्‌, जग- 
च्छरीरकस्य परमात्मनोऽपि सुख दुःखादि भोक्त ङुतोनेति 
जिज्ञासायां ताद्येन ध््रेण समाधत्ते पत्रकारः, तत्रच्ष्टान्त- 
माह--रोकवत्‌, यथालोके राजश्रासनाुवपिनां तद तिवर्ति- 
नांच राजानुग्रहनिग्रहङृत सुख दुःखयोगेऽपि न शरीरिच- 


शकंरभोष्यं संमारो चनव २५९ 
भात्रेण शासके रास्यपि श्चासनावुचत्यतिरत्ति निमित्ति सुख- 
खयो भोक्तत्व प्रसङ्गः, तदत्‌ शरीरित्व मात्रेण नेदवरस्य 
खुखदुःखादि भोक्तत्वप्रसङ्कः । 
तथाच सुख दुःखादि मोक्तस्वं न शरीरत्वप्रयुक्तं किन्तुं 
कमारन्ध शरीरत्वप्रयुक्तमेव, ईश्वरस्य तदभावाददूषणमितिं 
समाधान म्रन्था्थः । | 
अरूपवदिति सत्रेत॒ न "तेन स्पेणपूपक्षोस्थानं समाधानञ्च, 
येन पुनरूक्तरबसरोभवताम्‌ । 
तथाहि-- कमेवस्यत्व छूचकमेव देव मनुष्यादि नानाबि. 
धरूपतवं सर्वेषां नामरूषभ्याकरणं हि व्रह्मात्मकजीवानुप्रवेशपू्वकं 
तच्च--अनेन जीवेनातमनाऽनु प्रविष्य नामरूपे व्याकरवाणीति 
श्रुतिसिद्धम । ताश्च नामरूप--व्याकरणस्वेन, बह 
णोऽपि तदात्मभुतस्यदेवमचष्यादिरूपलं तन्नामभाक्तव- 
श्वास्त्येच, तत विधिनिषेधोगोचरस्वेन ब्रह्मणोऽपि कर्मवश्यत् 
, मवञ्जनीयमिति प्रकारान्तरेण शंकान्तर वारणार्थमरूपवदिति 
घरू्रम्‌ । तथाच वेयर्थ्योद्धावनं भवतां ्रीभाष्यादयर्थाज्ञान निबन्ध- 
नमेवेति सिद्धम्‌ । मोक्त्रापत्तरिति सत्रस्य यथा वैयर्थ्य शंक- 
रादिमते तथोक्त भ्रीभाष्यकारेः 
यत्त॒ परव्रह्यकारणवादे भोक्तमोग्यविभागामावमाशंक्य 
सथरुद्रफेन तरङ्कचष्टान्तेन विभागप्रतिपादनपरं घ्रं व्याख्या 
तम्‌ । तदयुक्तम, अन्तभावित शक्तय विद्योपाधिकादब्रह्मण स्सुष्टि- 
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मभ्युप गच्छतामेवमाक्षेपपरिदहारयोरसङ्गतस्वात्‌ । कारणान्तरगत 
शक्तयविद्योपाध्युपहितस्य भोक्तत्वादुपाधेश्च भोग्यत्वात्‌ । बिल- 
क्षणयोस्तयोः परस्परभावापत्तििं न संभवति । स्वरूपपरिणा- 
मस्तु तैरपि नाभ्युपेयते। न कर्माविभागादिति चेन्नाना- 
दिस्वादिति क्षत्ज्ञानां तद्गत कर्मणाआ्रानादिलप्रति 
पादनात्‌ । । 

- स्वरूपपरिणामाभ्युपगमेऽपि भोक्तभोग्याविभागाश्चकाकस्य- 
चिदपि न जायते--मुत्सुव्णादि परिणाम रूप धटश्ञराव कटक 
टादि विभागवद्‌ भोक्तभोग्य विभागोपपत्तेः । , स्वरूपपरि- 
णामेच ब्रह्मण एव भोक्त भोग्यत्वापत्तिरिति प्रूनरप्यस्तामञ्जस्य 
मेवेति । एवं विधानां भी भाष्यकारः तानां दृषणानां किमुक्त 
रमदरैतिनामिति । 


निविंशेष ब्रह्मणस्यत्रकारस्येष्टत्वे कथमसरूपं निर्गुणमिति 
चा नोक्तं स्पष्टनिवन्धनत्वात्छमकारस्य । कथंचन निर्विंशेषप- 
रत्वे बतिप्रस्ययस्य वेयथ्य॑म्‌ । मात्रालायवन्तु वेयाकरणानामेव 
न वेयासिकानामिति, भवता किमथं करप्यते करटपनायाश्च 
किम्मूलं केवरं कथामात्रेणेव सन्तुष्यते । ज्ञातसमग्रशास्र॒ रह- 
स्यानां घत्ररूपेण समग्र बेदान्ताथप्रकाश्चन तत्पराणां भगवदाद- 
रायणाचा््याणां मात्रालाघवं नास्तीतिरिक्तमिदंवचनम्‌। भगवता 
पतज्ञलिना व्याकरणाध्ययनस्य किम्प्रयोजन सुक्तमित्यप्यज्ञातं 
भवता, अन्यथा नेद्श मसंगतं वचनं भवेटमवतः । 
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किश्च ््ररक्षणाज्ञानयुखोऽपि भवदीयकस्पनाविश्यषः- 
बत्ररक्षणमिस्थ मामनन्ति तज्ञाः 
''अस्पाक्षर मसंदिग्धं सारवद्विश्वतोश्खम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यंच सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
अत्रश्पष्टमेव सूत्रेऽल्याक्षरत्व अच्यते--यदि व्यासा- 
चार्यस्यनि्गुणे तात्पय्य स्यात्तर्हि कथम्‌, अरूपम्‌, 
निगु णम, इति वा नोक्तं यतोहि --अस्पाक्षर मसं दिग्ध मित्यादि 
सूत्र लक्षणमपिसङ्गतंभवेत्‌ । तस्माद्‌ प्रामाणिको _कर्पना भवत्‌ _ 
एव शोभते-- नतु व्यासाचार्य्याणामिति । 

"तेन तुर्यं क्रियाचंद्तिः इतिपाणिनीय सत्रणसादश््य 
निबन्धन चतिभ्रत्यस्य प्रदत्यथेवोधकत्व मात्रमितिस्वीकारे 
व्याकरणतंत्र विरोधोपि दुर्वारं एव । अतोभवन्तः 
स्वेराचारेण यथा तथा बदन्तु न प्रामाणिकानांकाऽपि क्षतिः| 
स्याससग्रे तु सवत्र मात्राराववमस्ति न कुत्रापि निष्प्रयोजन- 
मेकमपिपद्‌ मक्षरंवा विद्यते--अतएव सवंतोभावेन मान्यास्ते-- 
तस्मादरूपवदिति सूत्रमप्यद्टेतिनांप्रतिद्कर मेवेति सुनिथितम्‌ । 

बेधरम्याच्च न स्वप्नादिवत '” नाभाव उपरन्धेरि" स्यादि- 
सूत्रैः योगाचारादिमतनिराश्च प्रसङ्गनाद्रं तमतम पि निरस्यन्ति वाद्‌- 
रायणाचारय्याः । तस्माद्‌ बक्मसूत्रकारबाद्रायण सिद्धान्तविरूड 
एवाद्रेतसिद्धान्तः स्वतं्रसिद्धः काल्पनिकञश्चेति । य्त्रकेश्चि- 
दु्तम्‌- 


1 
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( रक्षामणिः-१२९--१४०-9०-- ) 


“वाद्रायणाचार्य्या हि न कैवं “ न स्थानतोऽपि” इत्यादिसूत्रे, 
छन्तु युक्त गंतिनिरपेक्षत्व भ्यवस्थापकेः स्वाप्निकमायिकत्व व्यवस्था- 
पन परेश्चान्यैः सूरैरप्यद् तमतमेव स्वाद्रणीयं मन्यन्ते । योगाचार- 
मतादृद्धत मतस्य महान्‌ विशेषः, इति न योगाचारमतनिरसनमेवा दं - 
तमत निरसनम्‌ ॥ नामावडपङन्धः; इत्ति, अर्थानामभाव उपर्म्यमा- 
नत्वेन निरस्यते । इदं च येषां मतेऽथेस्य नापरूल्धिरेव, तस्यव सतस्य 
निरसनं भवितु महति । नहि योगाचारमत इवाद्व तमतेऽथेस्य क्ञानातति- 
रिक्ता कारवतानोपरन्धिरेव स्वीक्रियते । उपरृम्यमानस्यार्थस्य बाधि- 
ततव मान्नमेव भगवत्पदा म्यन्त इति । तदपि परास्तंसुदूरमपि 
गत्वा योगाचार मताद्‌ विशेषात्‌ ॥ । 


नहि वयमपि ब्रूमो भवन्तः योगाचाराः किन्तु तदञुयायिन 
इति । न ब्राह्मणं हन्यादित्यादिकं नासिग्रयुक्त हनन निपधपरं 
किन्तु सवंविधप्राणवियोग निपेधकम्‌ । 

योगाचारेण यदि प्रकारान्तरेण जगदपलप्यते भवतापि 
प्रकारान्तरेण तहिं जगतोऽभावस्याऽन्ततो गला--उभय 
सिद्धत्वेन योगाचार मतात्‌ शंकरमते को विशेषः | 


जगदपलापि योगाचरमत निग्रहकतारो बादरायणाचार्य्याः 
कथं न शंकरमतनिग्रह कर्तरि इति जानन्तु विद्वांसः । 


अ्थानामुपरभ्यमानस्वेनामावं निषेधति बादरायणाचाय्यः 
त्वयातु किचित्कालादनन्तरं बाधादेवाभावः साध्यते! तर्हि 
माबविरूद्धाभाव साधनेन कथं न वेदवाद्याजुयायिनो भवन्तः 
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मायापदेन स्वाथंलाभस्तु आश्चामेादकमाच्रमेच । मायाबयुनं 
ज्ञान मित्यादि प्रमाणैः विचित्रसगंकरत्वमेव मायापदप्रवृत्ति- 
निमित्तं नतु खदभिमतं मिथ्याल्वादिकं निर्मूल कपो 
कारपनिकम्‌। यथाच मायाशब्दो न भ्यातपर स्तथा पूर्वमेव 
विवेचितः । अतस्सिद्धं . वेदान्तसूत्रविरुदधमेवादधे तमत- 
मिति ॥ एतावता प्रबन्धेन वेदान्तरक्षामणि प्रथम भागोक्तानां 
भरीभाष्यदूषणामासानां निराश्चः कृतः । अथ द्वितीय भागोक्त- 
मिथ्याप्राप प्रज्ञमनाय, आनन्दमयाधिकरणार्थो विचाय्य॑ते । 
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८(आनन्दमयाधिकरणाथं विचारः" 

(“तस्मादा एतस्मादात्मन आकाञ्चस्संभूतः”' इत्यारमभ्य-- 
तस्मादा एतस्माषिज्ञानमयादन्योऽन्तर, आत्मानंदमयः”” इत्यत्र 
जगत्कारणतयावगत आनन्दमयः म्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरभूतः 
सर्वज्ञत्वे सवेशक्तित्वादि विशिष्टः परमात्मा,-आदोस्विज्ञीवः, 
इति संशयः । 

तत्र जीव एवानन्दमय इति पूवेपकषिणः सांस्याः । तन्नि- 
रसनेनानन्दमयः परमास्मेवेतति वेदान्तिनः । 

“साख्य सौगत चार्वाक शंकराच्छंकरोदयः' इत्यभि- 
युक्तोक्त॒रीतिमनुसुत्य पुच्छन्रह्मवादिनोऽद्ेतिनोप्यत्रानन्द्‌- 
मयस्य जीवत्वं बदन्ति। तत्रभगवता व्यासाचाय्येण- 
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“आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' ““विकार शब्दान्नेति चेन्न 
प्राचुर्यात्‌” तदधेतुव्यपदेश्ाच्च' सां्रवणिकमेवच गीयते" 
नेतरोऽनुपपत्तेः, भेदव्यपदेशाच्च, कामाच्च नानुमानपिक्षा 
अस्मिन्नस्य च तच्ोगंशास्ति” इत्य्ाभिः सूत्रैः सर्थमपि चिरुदध- 
मतं निरस्य, आनन्दमयः परमातमा इतिपक्षः स्थापितः । 


भरीभाष्यट्द्धिः श्रुलयादिग्रमाणेः सत्तकेः समोचीनन्यायेष 
वेद विष्ठावकान्निरस्यानन्दमयः परमात्मा एव नतु जीव इति 
वेदान्तपिद्वान्तः संरक्षितः । तथाहि- नुच “ब्रह्मपुच्छं 
प्रतिष्ठा” इत्यानन्दमयादन्यदूहयति प्रतीयते । नेवम्‌,, . हौव 
स्वस्वभाव पिदेषण पुरूष विधत्व रूपितं चिरः पक्षपुच्छ स्पेण 
व्यपदिश्यते । यथाऽन्नमयो देहोऽवयवी स्वस्मादनतिरिक्तेः 
स्वावययेरेव “तस्येदमेव शिरः” इत्यादिना शिरः पक्ष पुच्छ 
वत्या निदरितः, तथाऽनन्दमयं बह्यापि खस्मादनतिरि्तैः 
्रियादिभिनिदशितम., तत्राघ्यवस्ेन रूपितानां प्रियमोद 
प्रमोदानन्दानामाश्रतयाऽखण्डरूपमानन्दमयं ‹न्रह्म॒ पुच्छं 
प्रतिष्ठे“ त्युच्यते । यदि चानन्द्मयादन्यद्‌ ब्रह्माभविभ्यत्‌ ` 
(“तस्माद्वा एतस्मादानन्दमयादन्योऽन्तर आत्मा त्रद्य इत्यपि 
निरदष्यत, नचेवं निरदिश्यतहत्यादिभिः पुच्छ व्ह्य वादस्य 
निरस्तत्वेपि समारोचका्ञान निरसनं तदीयाज्ञानप्रयुक्तरेख- 
निरसनमेववरमिति विचाप्यते तत्र प्रथमं प्रपक्ष निराकति 
सिद्धान्तं निदश्चनम्‌ । 
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तथाहि-““अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" इत्यत्र मयट्‌ 
प्राचुय्याथेक एव । प्रकरण आनन्दस्य ते ये शतमिस्यादिना 
““यतो वाचो निषत्ते" इत्यन्तेन निरतिकश्षयस्वरूप प्रचुरस्व 
प्रतीतौ, मयटः प्राचुयप्यजुश्लासनेनानन्द मयपदस्य प्रचुरानन्द्‌ 
विचि बोधनसामथ्यं च तत्परित्यञ्यान्याथेकत्वाभ्रयणायोगात्‌ । 
तथाच तादश प्रभूतानन्दो जीवेन संभवतीति तद्वान्परमामेवा- 
नन्दमयः प्रतिपक्तन्यः । 


प्रचुर दस्युक्तऽस्प दुःखावगमेन नायमानन्दमयः परमात्मा 
किन्तु जीव" एव इति-तु न शक्यः । प्रचुर प्राकाशश्न्द्र इस्यादौ 
तमोले्लसम्बन्धाप्रतीतेस्तथानियमायोगात्‌ । 


जीववाचित्व पक्षेऽपि न मयटो विकारा्थसयं संभवति । 
जीवस्यापि नित्यत्वेन घटादेरिव किञ्िद्विकारस्वायोगात्‌ । 
‹“आनन्दो बह्मेति व्यजानात्‌ ' इत्यानन्द शब्दस्थाने-- 
‹'आनन्दमयमात्मानयपसंक्रम्येः त्यानन्दमयशब्द्‌ निद॑शेन 
` तयोः पर्यायत्वावगादानन्दमयस्य परमामत्वभिति । आनन्दमयो 
जीवः, जीवादंकारास्पदोत्तरोत्तरघ्ष्ष्माथे रूपत्वादित्यनुमा- 
नन्तु--(आनन्दमयो बद्म, शरीरादि पश्चमस्थानत्वात्‌, भगुव- 
ल्याम्नातानन्दवदिति प्रत्यचुमानपराहत मिस्यादिकं परपक्षनि- 
राङतिकाराः श्रीमाष्याश्चयवणनेनादेतवादान्निरस्यन्ति । 


तत्रोत्तरं प्रदाने निरतानां भवतामनन्तङृष्णक्षास्तरिणा 
ॐ3 
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धुक्तयः सर्वथेवायोम्याः प्रमाणादिरेशविधुरा हति भवदीय द्िती- 
यभागग्रम्थ खण्डनेन पूर्वोक्तां प्रतिज्ञां सम्यक प्रका्चयामः ॥ 


( रक्षामणिः--४( प्र०-- ) 


“अनन्द बरह्मणो विद्वानिति षष्ठीश्रवणाद्‌; आनन्द्‌ ब्रह्मणोगुं ण 
गुणिभावो विवक्ष्यत इति शंकापि-परास्ता, “उद्‌रमन्तरं कुरते” इति 
भेदनिन्दायां सत्यां ब्रह्मणि कस्यापि भेदस्य कङ्पनायाः श्रुत्यसंम्मत- 
त्वात्‌ । तदुक्तमू--"आानन्दानन्दिनोश्चा् न सेद्ःस्यराद्‌ मनागपि । 
रुत्येवापोदितो यस्माच्छिद्र कुवेन्‌ मनागपि, इति । 

विम्बस्येव प्रतिवि्ब्र्पेणान्यथा भावेन प्रतिचिम्बस्य बिम्बका- 
यस्वस्य तष्टिका्य्यत्वस्यवाऽविरोधात्‌। प्रतिषिम्बस्यानित्यस्ेन जीव- 
स्याप्यनित्यत्वेऽपि बाधका भावात्‌ “तत्वमसि” अहं ब्रह्मास्मीःतिबा- 
धायामेव सामानाधिकरण्यमिति मतस्यापि जागरूकत्वात्‌ । अवच्छेद्‌- 
वादेप्यवच्छेद्‌कस्य ब्रह्मकायत्वेना  निसव्यत्वेन चावच्छिरनस्यापि- 
घटाकाशादे रिवाल्तः करणाद्यवच्छिन्नजीवस्य स्वरूपतो नित्यत्वेऽपि 
विशिष्टहूपेणानित्यत्वात्‌ू-तथाच जीवस्य बिकारित्वाभाववचनं 
परपक्षनिराकृतिकारस्यासंगतमिद्युक्तिरपि निरस्तगीतगान प्रायत्वाद्‌- 
संगतेवेति ! तथापि विचार्य्यते-- 


( अत्र प्रतिवदामः ) 


तत्र यत्तावदुक्तम्‌--'आनन्दानन्दिनोधाव्र न मेदः स्याद्‌ 
मनागपि । श्ुत्येवापोदितो यस्माच्छिद्र' कर्बन्‌ मनागपि ॥ 
इति स्वाचास्य॑वाक्यं तदसङ्गतम्‌ । 


“आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌ न विभेति इतश्चनः' इत्यत्र 
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ब्रह्मणः आनन्दं विद्यानिति भ्यतिरेकनिर्देशेन आनन्द-अआन- 
न्दिनोभेदस्य श्रुतिसिद्धत्वात्‌ । नच "उदरमन्तरं इसुते'इति 
श्रुतिविरोधः शक्यः स्वतन्त्रमेद निषेधपरत्वात्तस्याः । अचुगृहोतं 
चेदमाचाप्यः-- 

यदून्रह्मणो गुण शरीर विकार भेद कर्मादिगोचरविधि- 
प्रतिषेधवाचः । अन्योऽन्य भिन्न विषया न बिरोधगन्धम्हन्ति 
तन्न विधयः प्रतिषेधवाध्याः ॥ 

अयम्भावः--उस्सर्गापवादनयेन निषेधस्य विदितभेदम्यति 
रिक्तविषयत्वात्‌ । छागपश्चुन्यायेन वा सामान्येन मेदनिषेधस्य 
स्वतंत्रमेद निषेधपयंवसायित्वाच । 

भेदनिषेध श्ुतयोऽब्रह्मासमकनानाखनिषेधपराः नतु 
सामान्यतो मेदमात्र निषधपराः। अतौ मेदप्रतिपादकानाम्‌ 
“प्थगात्मानं प्रेरितारश्च मसा जुष्टस्ततस्तेनास्रतस्वमेति" ज्ञाज्ञौ 
द्ाबजावीशनीश्चौः 'द्वासुपर्णा सयुजा सरवायौ समाने वृक्ष 
इत्यादि बहूनां श्रुतिवाक्यानां न वेयथ्यप्रसंगः । अद्रेतमतेतु 
` मेदवाक्यानां बहुनां बेयथ्य॑मपरिदहास्यमेवेति । पारमाथिंकलत- 
अपारमा्थिकस्वाभ्यां नि्बाहकल्पनन्तु-श्रुतिखण्डन्रायत्वादु- 
पेक्ष्यमेव । भेदश्रुतीनामेव पारमाथिकस्वममेदश्रुतीनामपारमा- 
भिंकत्यमिति प्रतिवचने स्वाथेसाधने प्रमाणाभावोऽपि तन्मते । 

वस्तुतस्तु--आनन्दानन्दिनोश्वात्र न मेदः स्याद्मनागपी, 
त्यनेनापि न स्वाथसिद्धिर्भवतः। नद्यानन्दस्य निषेथोऽनेनो- 
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च्यते किन्तु तयोभदस्येव । वयमपि षटपटादिवत्‌ गुणगुणि- 
नोनं सर्वथाभेद मिच्छामः किन्त्वपथक्सिद्धत्व विशिषटवेषेणे- 
वेति । तथाच न भेद इत्यत्र न-स्वतन्त्रमेद इत्यथंकरणेन 
तादृश्च वचनमपि योग्यमेव । भवदुक्तन्तु निरस्तं मया । यदि 
सर्वभेव मेद निषेधे तात्पर्यं तादृशस्य वाक्यस्य तदि श्रुतिवि- 
रोधादेवासङ्गतमिति । 


#1 


यदय्युक्तम्‌--बिम्बस्येव प्रतियिम्बरूपेणान्यथाभावेनं 
प्रतिबिम्बस्य बिम्बकार्यत्वस्य तदिकाय्यत्वस्यवाऽ विरोधादिति । 
तदप्यभित्तिचित्रमू-- आनन्दमय इत्यत्र विकारे . मयरुश्रस्यय 
वदिनां भवतां विकारोपपादनसखाश्चामोद कमात्रसात्‌ । षिकारो 
नाम स्वरूपान्यथाभावरूप एव तत्रच मययुप्रत्यये सति तादृशस्य- 
मयटः; प्रद्कत्य्थन्यथाभावरूपत्वेन नित्यभूते जीवात्मनि 
मृदघटादिवत्‌ कथं स्वरूपान्यथामावरूपमयडथंसंभवः । 

तथा स्वीकारेच--'नजायतेभ्रियते वा कदाचिदिति 
जीवनित्यत्व बाधक श्रुति विरोधः स्पष्ट एव । 


बिम्ब प्रतिनिम्बभावेन विकारोपपादनदुपहास्यमेव, तत्र 
विकार--विकास््िस्ययामावात्‌ । स्वसिद्धान्तमात्र श्रद्धा वेपुरय- 
वाद्‌ाच्च । देवदत्त्यजले प्रतिविम्बस्तत्र चिम्बप्रतिनिम्बन्य- 
हारवत्‌ न देवदत्तस्य विकारः प्रतिबिभ्ब इतिन्यवहारः। 
स्वरूपान्यथाभावरूपत्वे सवप्रसिद्धस्य विकारश्षन्दस्य प्रतिविम्बे 
तदुपपादनं प्रव्यक्षविरूदमपि । 
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नदिदेवद त्तस्य तत्रे सान्निभ्यमात्रेण फिञिदपि विकारित्वं 
दम्‌ । विकार विकारिणौरभेद्‌ प्रत्ययेन षटनाशस्य शुद्र. पत्व- 
मिव प्रतिविम्बनासस्यापि विम्बरूपत्वमेव वक्तव्य तत्तु प्रत्यक्ष- 
पराहतम्‌। नहि देवदत्त प्रतिचिम्ब नाञ्चस्य देवदत्तश्चरूपतवं 
कश्चिदप्यगीदरतं दृष्टं चा । 

 आनन्दमयपदेन जीवग्रहणे तस्य॒ विकारस्वोपपादने 
अप्यय दीशितेन्द्रा, अपि परिभ्रयुः किमत्र भवताभिति। 

निरूपस्य ब्रह्मणः कथं प्रतिथिभ्बसस्भव इति त्वधिक 
दूषणम्‌ । त्वमसीत्यत्र बाधक्तामानाधिरण्यन्तु नरीरात्सभाव- 
रूप सामान।धिकरण्य साधनात्पूवमेव निरस्तं नेह विस्तारप्रयो 
जनम्‌ । घटाकाश दृष्टान्त निदश्नमपि प्रतिविम्ब सहोदरम्‌ । 
किमतोच्यते- महाकाशस्य विकारो षटकाश्चः,- 
सोऽसङ्खतण्व । परस्यकेवरयुपाधिस्वेन तद्गताकाशचस्य 
विकारत्वाभावात्‌ , नहि घटादिनाशेनाकान्ञस्यापिनाज्लः, महा- 
कारास्यान्यथामावरूपो वा धराकाशचः । षटाकाश्च चष्टान्तेनं 
घरस्य केवरं परिच्छेदकत्व मात्रमेव बोध्यते। षटाकाश्च 
प्रतिषिम्बादीनां विकारस्वेनोत्तरप्रदानंहि प्रायेणानुत्तरप्रदान- 
मेवेति सर्वदश्चन विरुदत्वादस्य दृष्टान्तस्य । तस्मात्परपक्ष- 
निराकतिकारोक्तं सचमपि निष्कलङ्कम्‌ । 

तथाच --आनन्दमये न विकारे मयट., तस्प्रकूत वचने, 
इति स््रेण प्राचुर्ये मयडिति सिद्धान्तपक्षः। नयु आनन्द 
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प्रचुर इत्युक्तेऽस्प दुःख सद्भावात्‌ तेन॒ निस्य संखस्वरूपस्य 
परमात्मनो ग्रहणं कथमिति मवोचः--अआनन्दग्रचुरं नाम 
तसख्रभूतस्वमेव, तच्चेतरस्य सतां नावगमयति, अपितु तस्या- 
द्पर्वं निवतंयति। ईइतरसद्धावासद्ाबौत प्रमाणान्तरा 
वसेयौ । ब्रह्मणितु "अपहत पाप्मेत्यादि प्रमणणंन दुःखादीना 
ममावात्‌ । यदप्युक्तंभवदिभिःजीर्णगीतमत्रतद पि निरस्यते -- 


( रक्षामणिः ७ प्रं-- ) 


आनन्दमय इति मयटः प्राच्ु्याथेकव्वेऽपि प्राचुस्यस्य स्वसमा- 
नाधिकरणविजात्तीयाढ्पता निरूपकत्वाद्‌ दुःखाल्पत्वस्यन्व तब्रह्मण्य- 
संभात्‌, आनन्दमय ब्रह्मतावादो न युक्तः। यद्यपि प्रचुरभप्रकाशश्चन्द्र 
इत्यादिस्थले चन्द्र तमोलेशाप्रतीतेनं प्राचुर्यस्य विजातीयाद्पतानिरू- 
पकत्वं नियत्तमू, किन्त्वौत्सर्गिक मेव तथाप्यानन्दमयपदे, उत्लगेत्यागे- 
ऽपिन क्रारणं पश्यामः | यदि प्रमाणान्तरेणानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं सिद्ध 
स्यात्तर्हि सत्यमुत्सगेच्यागेनापि प्रकते प्राचुय्य॑स्य न स्वसमानाधिकरण 
विजातीयाल्पतानिरूपकत्वमिति युज्येत, परन्तु न तव प्रमाणेशोऽपि 
वतेते प्रद्युताकामदहतश्रोच्रिय साघ्येण व्यभिष्वारोऽपि तथाच 
प्राचु्यंस्य विजातीयाल्प तानिरूपकत्वे न बाधसंभव इति । इदमपि 
चर्वित चवेण प्रायत्वादुपेक्यमिति । 


यत्तावद भिदहितम्‌-्राचुय्यस्य स्वसमानाधिकरणविजातीया 
स्पतानिरूषकत्वाद्‌ दुःखास्पत्वस्यच ब्ह्मण्यसंभवात्‌ आनन्द - 
मयव्रहमता वादौ न युक्त इति । तन्न, ब्राह्मण प्रचुरोऽयं ग्राम 
इत्यादौ ग्रामान्तरे ब्राह्मणास्पत्व दूद्राल्पत्वयोः प्रतीत्य प्रती- 


# 


शांकरभाष्य समारोचनश्व २६३ 


तिभ्यां, स्व॒ व्यधिकरण सजातीयास्पता निरूपकत्वस्येव 
दशनेन, तादश्च नियमासिद्धः । 

किञ्च, प्रचुरप्रकाश स्सविता, प्रचुरभ्रकाश्चथन्द्र इत्यादि 
 स्थङे तमोले्स्याप्रतीतेः प्राचय्य॑स्य स्वममानाधिकरण विजा- 
तीयास्पतानिरूपकत्वकल्पनस्य खपुष्पावटुण्डनप्रायत्वाच्च । 


अतस्तादशच॒ नियमस्येवाभावे, ओौत्स गिकत्व॒ जल्यनमसंभव- 
दुक्तिकमेव । 


यत्त॒ न्यायरक्षामणौ परिमलेच, अप्ययदीशधितेनोक्तम्‌ । 
प्राचुस्यंस्य विशेषणत्वे स्वव्यधिकरणृसजातीयारस्पत्व निरूपि- 
तत्वम्‌ । विशेष्यत्वे तु समानाधिकरण विजातीयाल्पत्वमेव, 
तथेवरोकथ्युत्पत्तः । अतएव प्रचुरबाह्मण इत्यत्र भ्राचुय्यंस्य 
ग्रामान्तरगत ब्राह्मणारपत्वपेक्षत्वे ऽपि, बाह्मण प्रचुरोभ्राम इत्यत्र 
तदुग्रामगत शुद्रारपत्वा पेश्षमेव प्राचुस्ये' प्रतीयत इति । तदपि 
निरस्तम्‌ । प्राचुर्यस्य विहोष्यत्वविशेषणस्वाभ्यां स्वाथंसाधनस्य, 
. आश्चामोदकमात्रस्वात्‌ । यतः प्रचुरप्रकाशस्सविता, इतिवत्‌ 
'प्रकाराप्रचुरस्सवितेत्यत्रापि व्यधिकरण नक्षुत्रादिगत प्रकाश्ला- 
स्पत्वापेश्षमेव प्राचुय्यं प्रतीयते, नत॒ सवितरगत तमोऽस्पखपिश्षम्‌, 
तमसोतत्रवाधितस्वात्‌। ज्ञानग्रचुरो ब्राह्मणः; प्रचुरज्ञानो 
बाङ्मण इत्यादौ च न क्वचिदपि विश्ेभ्यस्व विशेषणत्वाभ्यामथ- 
भेद प्रतीतिः, तस्माद्िशेभ्यत्वविशोषणस्वकृताथद्रूप्य सम्पा- 
दनं प्रमाणविरुदधत्वादनहंमेव । 
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वेदिक सिद्धान्तनिर्धारणतत्पराः महाचाय्यपादास्तप्राचुय्यं' 
विवक्षायुसारात्‌ सपेक्षं निरपेक्षं च, बदहुत्वचत्‌, यथाऽत्र बहयो 
चतेन्त इति निरपेक्षम्‌। तस्मादेशादस्मिन्‌ देशो बहव इति 
सापेक्षम्‌ । एवमिहापि क्वचिद्‌-- 

ज्यधिकरणसजातीयसपिश्ष, क्वचित्समानाधिकरण 
विजातीय सपक्षं क्वचिन्निरपकषम्‌ । एवश्च सवत्र नेरयेक्य 
स्यापि सम्भवान्नानन्दमयस्य जीवत्वसिद्धिः । यदितु प्रकरणं 
बहुमन्यामहे तदा “सेषाऽनन्दस्य मीमांसेःत्यारम्य व्यधिकरणं 
जीवानन्दाल्पस्व मपेश्ष्यव ब्रह्मानन्दस्य प्राचुय्यं प्रतिपादनात्‌ 
न जीवत्व सिद्धिः । यदि त्वानन्दमय इत्ति मयडनुसारात्‌ 
पूर्वेषामपि मययां म्यधिकरण सजातीयांश्स्य बाधितत्वात्‌, 
सपिक्षत्वमात्रं सिद्धयति, तच्च सपेश्षतं यथा प्रमाणं समाना- 
धिकरण्‌ सजातीयेनेबोपपादनीयमितति निष्कर्षन्ति | 
विस्तरस्तु महाचाय्यं विरचिते--"पाराश्य्यविजये, द्रश््यः | 


यदपि, परिमलादिषु-- प्रकाश प्रचुरस्सवितेत्यत्र प्राचुर्य्या- 
स्य॒विशेप्यस्वेपि तमस्सम्बन्धाप्रतीति दशनेन, विशेष्यत्व 
विशेषणस्य कृत स्वीयकस्पित नियमभङ्ग ष्ट्वा भ्यासी भूतस्य 
अप्ययदीक्षितस्य-तत्रापि तुहिन सैँदिकेयाच्छादनासेपित 
तमो्पत्वमपेकष्येव घनायपसरण समये तथा प्र योगात्‌, तदभावे 
तथा च्युत्पतन प्रयोगाभावादिति समाधानम्‌ । तदपि मोहमात्रम्‌ । 
धनाधयपसरण समये-'इदानि प्रचुरपकाशस्सवितो (त्येव बहुशः 
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प्रयोगदश्चनात्‌ । चन्द्रादयं ग्रकाशभ्रचुरस्सवितेत्यादि प्रयोगाच । 
तस्मान्न प्राचुर्यस्य विजातीय निरूपकत्वम्‌ । एतेनौत्स्िंक- 
त्वाद्‌ दुःखाद्पस्व वचनमपि निरस्तम्‌ । तादश्चौत्सगिंकत्वस्यापि 
निराश्चात्‌ । 

आनन्दमयस्य बह्मसवे प्रमाणासाव वचनन्तु-- 

, आनन्दमयमात्मान सुपसंक्रामती'ति भरुस्यज्ञान निबन्ध 
नमिति । इयं श्रुतिः स्पष्टमेवानन्दमयस्य बह्मत्वमभिदधाति । 

अकामहत श्रोत्रिये व्यमिचारापादनन्तु महता प्रबन्धेनाग्र 
निरसिष्यते । तस्मान्न प्राचु्य॑स्य समानाधिकरण बिजाती 
यास्पतानिरूकस्मिति । स्थानग्रमाणक्तानन्द मयस्य ब्रह्मवे 
भवदुक्तं दषणमप्यविचारितम्‌ । तथाहि-- 

( रक्षामणिः- ३६ प्र०-) 
आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ इत्यानन्द्शन्दस्थाने आनन्दमयमा- 

त्मानुपसंक्रम्ेत्यानन्दमयशब्दनिदंशेन तयोः पर्यायत्वावगमादान- 
न्दमयस्य परमात्मत्वमितिशङ्का पिपरास्ता । प्रथमादिपर्यायान्नान्न- 
मयादीनामपि स्थानसाम्येनान्मादि पयांयत्वाप्या- अन्नात्पुरष 
इति श्रुतविकारि विकारभावोऽनुपपन्नःस्यादि द्युक्तिरपि परास्ता-- 
इष्टस्येवापादनात्‌ । 

अन्नबह्मेति व्यजानात्‌, “अन्नमयमात्मानञ्चुपसंकामति, 
इतिस्थानप्रमाणतौस्यकरत, अन्नान्नमययोरेकयापादनम्‌, चिकार 
विकारिभिावस्थले सद्ररयोरिव, एेक्य इष्टापत्ति दुष्टम्‌ । अदुष्टापा- 
दनस्यैव स्वाभिमत साधकस्य पराभिमतग्रतिश्चेपकत्वत . दु्टस्या- 


द 
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क 
फिशित्करत्वम्‌ । तस्मात्‌ स्थानप्रमाणकृत मानन्दमयस्य ब्रह्यत्व 
सम्प्रतिपन्नमेवेति। 


“आनन्दमयः! इत्यत्र विकारे मयट्‌ प्रत्यय कथनमपि 
शंकराचार्यस्य वेयाकररणसिद्धान्ताज्ञानं द्रदयत्ति, "नित्यं 
वृ्रादिभ्यः इतिषत्र--'मयड्वेतयोर्माषायामभक्ष्याच्छा- 
दनयोरि, तिष्प्रण माषापदानुघत्तः, छन्दसि तस्पवरस्ययोगात्‌, 
शास्त्रान्तरस्य चानुपरम्भात्रू-तस्माद्‌ मयस्‌ प्रत्ययस्य विकारे 
विधायकाभावात्‌, विकाराथं मयडवादोऽयुक्त एव । 


( रक्षासणिः-४३--४४-प्र०--- ) ` 


अस्ति च आनन्दशब्दादपि विकाराथं मयदुबिधायकंपाणिनीयं 
सूत्रम्‌-"नित्यं वृद्धशरादिभ्यः” इत्ति, आनन्दशब्दस्य बद्धत्वात्‌ । अत्र 
सूत्रे भाषाया्ित्यनुव्रच्याभाषायामेव बृद्धशरादिभ्योमयडिति तुन 
प्राप्नोति, भाषायां ब्रद्धशरादिभ्यो नियमेव; हन्दसि तु विकल्प इय 
भिप्रायस्यैव युक्तत्वात्‌, अन्यथा--शशरमयं बर्दिस्तृणातीः द्यादौ वेदे 
शरमयादि प्रयो गानुपपत्तः। अतएवदहि श्रीभाष्यकाराणां "विकार- 
शब्दादिति चेत्‌ः इत्यस्यानन्दमयशब्देमयटो विकारा्थत्वमभिप्रेत्य , 
शङ्कागररथ प्रच्त्ति विवरणमुपपद्यते । अन्यथा तन्मतरीत्या विकारा्थ- 
त्व शङ्कवनोदेतीति । 


"एकाचो नित्यम्‌ इति भ्याकरणान्तर संग्रहणंतु- शरादिगणपरितमृत्‌- 
पदेनाप्युपलक्षणविधया भविष्यति । एतेन नियपदाभावे पूर्वसूत्रेणैव 
सिद्धेः किमथभिदमिति प्रश्ने मक्ष्याच्छादनरूपार्थेऽपि प्राप्त्यथमिति तात्प- 
य्यं वर्णन संभवेन तद्वारणेन बृद्धशरादि विषयेपि विकल्पनित्त्तितात्प- 
य्यैवोधना्थनिलयपद्मिति परपक्षनिराङृति कारस्य शङ्कापि परास्ता । 
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बद्धशरादिभ्यो भक्ष्याच्छादनयोरिः व्येवाभक्ष्याच्छाद्‌न व्याद्स्यर्थत्वे- 
ऽस्य सूत्रस्य सून्नणमापद्य त । भाषाप्रहण प्रयोजनस्य प्रायिकाभिप्रा- 
यत्वादिति । पलव्पि वैयाकरणसिद्धान्तविर्द्रत्वादनेकदोषयुक्तस्वा- 
चायुक्तमेवेति । 


“अत्र श्रीमाप्यानुयायिनः" 


अत्रोच्यते--भाषापदाुशरस्या भाषायामेव बृद्धश्चरादिभ्यो 
मयडितितुन युक्तं वेदे-शरमयं बरहि स्वणाति' इति प्रयोगालु- 
पपत्तं रिति यदुक्तं भवता, तच्वुक्तोपालम्भनच्वान्निरस्तम्‌ । 
भषायामेवेतति व्याख्यानस्य क्वाप्यनुपलम्भात्‌ । रिश्च 
तादशनियमेऽपि--छन्दसि दृष्टाचु सारात्‌ । दथचश्छन्दसि 
इत्यनेन तादृश प्रयोगोपपत्तौ तत्र॒ दृषणत्वेनोपन्यासस्या- 
युक्तत्वाच्च । 


अस्मदीयमाष्यकाराणां न्यासा्याणाच -विकाराथं मयट. 
्रस्ययाभिप्रायेण पूेपक्ोत्तर प्रदानादिकन्त-'तुष्यतु दुर्जन इति 
न्यायेनेवेति बूमः । स्पष्टीकरिभ्यते चाग्रे । 

शरादिगणपरित मृच्छब्दस्य स्बकाजुपलक्षणत्य स्वीका 
रेणेकाचो नित्यमित्यस्य संग्रह प्रकारोपि शाब्दिक सिद्धान्त 
विरुद्धत्वादयुक्त एव । आरम्भसामथ्यदिव "नित्यंबदधश्षरा 
दिभ्यः” इत्यस्य नित्यत्वे सिद्धेः योग विभागेन नित्यग्रहणम्‌-- 
“एकाचो नित्यमि'त्यस्य संग्रहाथमिति शान्दिकैरूपवणि- 
तस्वात्‌ । स्रच्छन्दपाटस्य च स्पष्टाथत्वमित्यपि तत्रैवोक्ततात्‌ 
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सम्भवति सौत्र नियम विधिनाताद्ा्थस्य प्रामाणिकते- 
उपलश्णत्वेन कद्यनं ङ्विष्टमेष । 

किश्च--आनन्दमय इत्यत्र प्राचुर्य्याथे मयद्‌ प्रस्ययेन 
नि्बाहि किमथं मवदीय माप्यकाराणां बिकाराथं मयट्‌ प्रत्ययोप 
पादनाय महासिन्धौ निमञ्जनम्‌ । 

'मयडवेतयोभप्ियामभक्ष्याच्छादनयोरि ति ख्छस्थ 
माषाग्रहण फर विरुदमपि विकाराथं मयड्‌ वचनम्‌ । तथाहि-- 
भाषायां किम्‌-- खादिरो युषः" इति व्रत्तिकारः । न॒ मयरो 
वेकर्पिकल्वात्‌सिदधमिदमिति चत्‌ अत्राहुः- तद्रे बहचः 
परस्य मयटोऽर्थान्तर परस्वमेवेतितात्प्यग्रहणा्थेमेवेदमिति । 
अत्रस्पष्टमेव भाषग्रहंणफलं वेदे बहचः परस्यमयटः प्राचुर्य्याथ- 
कत्वमिति बणेयन्ति शाब्दिकः । तथाच वबह्चानन्द- 
शम्दाद्विकारे मयट्‌ प्रत्यये मषाग्रहण वेयभ्य॑मनिवाय्य॑मेव 
भवदीयभाष्यकाराणाम्‌ । 

भाषाग्रहण ज्ञापकस्य प्रायिकत्व जस्पनमपि स्वार्थान्ध 
निबन्धनम्‌ । प्रायिकते 8 बीजमिति जिज्ञासायाम्‌ । । 

कुतर वेदे बहचः प्रातिपदिकात्यरस्य मयटो विकारार्थ 
दृष्टं येनेवं नियमं वषे, इति पय॑स्योगेच-मौनमेव समाधानं 
भवतः, भवदीयमाष्यकाराणाश्च | 


'दयचर्छन्दसिः इतिवदन्‌ सूत्रकार एव प्रायिकत्वसूप 
मप्या्ामोदकमपहरति । 
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आनन्द मयपदे मवदीयाचाय्यं व्याख्यानं दष्ट्वा बहुशास््र- 
निष्णातः प्रयेणाद्रेत सम्प्रदायावरम्बी दण्डिरपि चाब्दञ्चास्पर 
न्यास्याने शोकं प्रकटयति । तथाहि - नित्यं ब्रदधशरादिभ्य 
इति च ज्यार्याने-नन्वेवमानन्द सयाधिकरणे, शंकराचार्यः, 
(अन्योऽन्तर आटमानन्दमयः इति भ्रुतौ-आनन्दमय इति 
विकरे मयट्‌ , इत्युक्तं तत्कथं संगच्छताम्‌ । प्राचुर्ये मयडितितु 
पक्तुपुचितमितिचंत्‌, अत्राहुः--प्राचुय्यँ मयय्यपि प्रकुस्यथं- 
विरोधिनो दुःखस्य ठेशतोऽचुबृत्ति खाभात्‌, प्रकृते 
विकारा्थः. पर्यवस्यतीति तेषामादरयः, इति । अत्र तेषामाद्चय 
कथनेन, आनन्दमय इत्यत्र प्राचु््ये मय्‌ प्रत्ययो नतु विकारे 
इति यथामिमन्यते दण्डिः, एवं प्राचुर्यस्य दुःखारपत्वमपि 
शंकराचार्योक्त दण्डः स्वस्यानभिमतस्वं॒व्यज्ञयति । 

अतस्सिद्धं शाब्दिकसिद्धान्त विरुद्धः बिकाराथं मयट. 
¢ 
वणनमिति। 

यदप्यस्मिनप्रसङ्ग-परपक्षनिराक्‌ तिकारेणोक्तम्‌ । “नित्य 
पदाभावेः भाषायां ब्रद्धश्षरादिम्यो मयडित्यर्थे पूवं 
[क न © ॥ "त 
स्रणंव. सिद्धः किंमथंमिदमिति प्रस्ने, मश्ष्याच्छादन 

स्‌ ¢ ¢ .. £ 
सूपार्थेऽपि ब्राप्त्यथेमित्यपितात्षयवणेन सम्भवेन तद्वारणेन 
यृद्शरादि विषयेऽपि विकर निन्रृत्ति बोधनार्थं नित्यपदमिति । 
इदं व्याख्यानम्‌--'इहमभाषायामभक्ष्याच्छादनयोरित्युवरत॑त' 
इतिवृत्तिकार वचनविरोधादुपेक्षणीयं यद्यपि- तथापि, नद्य 
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स्मिन्नथे परपक्षनिराकतिकारस्य, निरता येन द्‌पावतारस्स्यात्‌, 
किन्तु-शाब्दिकसिद्धान्तविरुद्गामिनं भबन्त्रतिताद्शस्यापि 
नियमस्य संभवरस्येवतदाशयः । अत्र तादशतात्पय्यं बणेनसंभवेनेः 
ति तदीयं वाक्यमेव प्रमाणमिति । 

अस्य ॒पक्षस्योत्तरे प्रवृत्तत्यं भवतः-- शृद्धश्षरादिभ्यो 
मक्ष्याच्छादनयोर्त्यिवामक्ष्याच्छादनव्यावरच्यथत्वेऽस्य दत्रस्य 
घू्रणमापद्येत । इदयुत्तरमत्यन्तोपहास्यम्‌ । घऽस्पा- 
्षरसस्य सवंसम्मतलात्‌ । प्रूत्रवटक पदेनैव तादशाथसिद्धौ 
किमथ पुराणादिवत््राणां विस्तारकरणम्‌ । 

सवेथातु--एकमात्रालाधवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वेयाकरणाः, 
इति सिद्धान्त ज्ञानविधुरमेव भवदुत्तरम्‌ । 

व्याकरण तत्रे यत्र ज्ञापकेनेव निर्वाह स्तत्र न षत्रणं 
कृतं निरथकलात्तस्येति सवंत्रेव चक्षुष्मतामपरोक्षमिति, किञ्च 
तादशाथस्यज्ञापकसिद्धत्वे पूत्रितप्रायत्वादपि प्रह्नानवकाशः 
तथाच चरण प्रयुक्ताक्षेपस्य बहुदौषयुक्तत्वादुपेक्ष्यमेव बिदद्धिः 

यदपि स्वानिर्मोक्ष्यं समन्तत उपलक्ष्य पुनरपि श्रीमाष्य- 
कारकृत शाङ्ोत्तर प्रदानमेव स्वजीवनमभिमन्यते, तदप्यया- 
ग्यस्यभवतोऽकिञ्ित्करमिति विचार्यते । 


जक व्क 


( रक्षामणिः -- ४५-प०-- ) 
एतेन 'विकारशब्दादिति सूत्रेण भगवतेव विकारार्थमयटोनिरा- 
शादिति शङ्कापि परास्ता -भवद्भिमतार्थं मयटोविकारार्त्वस्यैवा- 
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संभवेसति ‹चविकारशब्दादितिः शङ्कोत्तरयोराकाशमुष्ठिदनन तुल्यत्वे 
नानन्दमयपदे विकारार्थ निरसनस्य सून्चकाराणामरगतमेव भवेत्‌ । 
तथाच आनन्दमयोऽम्यासातत्‌ , इति सूत्रस्येव वेयथ्यं मतान्तरेस्यात्‌ , 
आननदमयपदे विकारा्त्वस्येवा संभवेन जी वपरत्व सन्देहस्येवानवस- 
रादित्युक्तिरपि निरस्ता- मतान्तरनिरशनाभिप्रायत्वात्तस्यग्रन्थस्य | 
तदेतत्सवमप्यकाण्डताण्डवं मवतः-'आनन्दमयोऽम्यासादि'ति 
प्रथमस्ू्णानन्दाभ्यासस्य हेत॒त्वं कथयता भगवता वेदाचार्य्येण 
"वेदे बहदचः प्रातिपदिकात्परस्य मयटः प्राचु्य्थकसमितिः 
शाब्दिकसिद्धान्त एवाङ्खीकूतः । 
अनन्तरम्‌,--"विकारश्ब्दादिति चन प्राचुर्यात्‌ इति 
द्वितीयघ्रत्रेण-- “नित्यं ब्रद्ध॒ शरादिम्यः इतिरत्र नित्यग्रहणं 
योग विभागेन छन्दसि बद्धश्चरादिभ्यो वैकर्पिकलत्वाथेम्‌-एकाचो 
नित्यमिति तु शरादिगण परित मृच्छब्दस्य सवकाञचपलक्षण 
त्वदेवसिद्धमिति, एकदे शिमतमप्यङ्गीकस्य, तुष्यतु दजन 
न्यायेन विकाराथत्व माञ्चंक्य निरस्तमिति । 
 नतवस्मिन्नयं निभरतातस्य । सम्भावितानां पक्षाणामपि कोडीका- 
रेणपूर्वपक्षोत्तरपरद्ानस्य महाचा्य सम्प्रदाय सिद्धत्वेन तत्पूवेष- 
क्षस्व मात्रेण तदर्थेऽभ्यनुज्ञावादो जयुषान्धवाद एव । वेदाचा- 
य्यस्तु-एकदेरिमतमपि स्वीकरोति नच तस्य पक्षस्यात्यन्ता- 
सम्भवं ब्रुमः । किन्तु शाब्दिक सिद्धान्तविरुद्ः युक्तिविशेष 
ुर्बलश्चेति । अस्माभिस्तु भवदीय सिद्धान्त विषाणां निराश्च 
मात्रएव॒ कृतः । अस्मदीय भाष्यकाराणां न स्वसिद्धान्तेन 
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पपक्ष; किन्तु संभावितपक्षाश्रयणेनेवेति । तस्य च निराशेन 
सिद्धान्तस्थापनम्‌ । वेदाचाय्यंस्यापि तथेव सम्भावितस्वमात्रणैव 
पूव॑पक्षोत्तरप्रदानमिति। नदि स्वसिद्धान्तं सिद्धनार्थनेव 
पूर्वपक्ष इत्यस्ति नियमः । अन्यथा भवद्रीत्या-अद्रेतस्थापन 
पराणां शंकरादीनां सर्वथापूवेषक्षस्येवास्यन्तामावे पूर्यपक्षोत्तर 
प्रदानस्य गगनारविन्द सौन्दय्यं ्रस्यापन सरक्षमेव भवेत्‌ । 

विकारे ` मयटुपरत्ययस्य निराञ्चकठ णां वेदाचार्स्याणां श्री 
भाष्यकाराणाश्च-कथचिद्धगीरथग्रयासेन मयट्‌ प्रस्ययो 
पपादन शक्यत्वेपि न विकारे मयट., इस्येवाश्चयः । तत्र विकारे 
मयट प्रत्ययामाबोपषादनपराः याः युक्तयस्ताः सर्वाअपि, 
अभिग्रेतेवेति । तथाचाकाश्चयुष्टि हननतुस्यस्वं कथमस्माक- ४ 
मिति सल्जाः भवन्तोऽपि पिभावयन्तु | 

यदिचेद्‌ व्यङ्गवचनं भवतोऽदेत सिद्धान्तश्पलक्ष्य, इति, 
तद्‌] वेदाचाय्य्् विरुदरत्ात्‌, चाब्दिकसिद्धान्त विरुद्धत्वात्‌ 
दण्डि, _अनुलोच्यत्याच-ानन्दमय इत्यत्र शंकराचार्य्यस्य 
पिकाराथं वचन मेवाकाशमुष्टिहनन तुख्यमिति त्वज्ञमोदामः 
यदप्यानन्द मयस्याब्रह्मत्वेऽजुमानादिकयक्तं तदप्यनुद्य ृष्यते-- ` 

८ रक्चामणिः-४६- ४७ - प्र०-- ) 


आनन्दमयो जीवः, जीवाहंकारास्पदोत्तरोत्तरसुक्ष्मार्भैरूपत्वा- 
दित्यनुमानं चानन्द मयस्य जोवत्वेमानम्‌ । आनन्द मयो ब्रह्म, शरीरादि - 
पचचमस्थानत्वात्‌ ; ृगुवल्याभ्रातानन्दवदिति प्रत्यनुमानतु, विकारा- 
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थंमयडन्तपन्दाप्रतिपाद्यत्वरूपोपा धिप्रस्तत्वान्नेदश्चमम्‌ । आनन्दमय इति 
दि विकाराथकमयडन्तएव निरतिशयत्वापरपय्यायप्राचु््याथेकत्वस्य 
तत्नरासंभवात्‌ । तदुक्त परिमले--तस्प्रकृतव चने मयडत्यस्य देधाव्या- 
ख्यानम, प्रथमान्तात्प्राचुस्यंण प्रस्तुतमिदमित्येकम्‌ । प्रथमान्तात्‌ प्रकृत- 
मुच्यतेऽस्मिन्‌ इत्यर्थमयडिति द्वितीयम्‌ , 'अन्नमयम्‌' अन्नमयो यज्ञः? 
इति क्रमेणोदाहरणम्‌ । प्रथमेऽन्यपदाथस्य, द्वितीये प्राचुस्यंस्यच राभो- 
पायाश्ावः, दिविधमिदं व्यारव्यानम्‌ , श्रीमाष्यकाराभिमतमिति- 
अतएव श्राणच्रत्तिमत्तासात्रेण प्राणमयत्वम्‌ , प्राणापानादिष्‌ पच्चसु 
प्राणच्रत्तेः प्राचुय्यद्विति वदन्ति । इदं परिमर व्याख्याननिरसनम्‌ । 
स्वमूखाचार्य्याहतपक्चनिरसनमेव । तुष्यतु दुजेनन्यायेन श्रीभाष्यमतं 
गृहीत्वैव परिमर काराणां योजनाद्वयमिति । अत्तएव वा, पदस्वार- 
स्यसिति । 


अत्रीच्यते- यत्तावदुक्तम्‌, आनन्द मयो जीवः" जीवाहकारा- 
स्पदोत्तरोत्तर खषमाथंरूपत्वादिति, तत्त॒॒देत्रस्तु साध्यं मास्तुः 
इत्यप्रयोजकत्व शङ्का कर कितस्वादुभ्वस्तम्‌ । ˆआनन्दमयमारमान 
मुप संक्रामतीति स्थानग्रमाण कृतानन्द मयस्य बह्यस्व प्रतिपादक 
, श्रुतिविरोधादपि निरस्तमितितु द्वितीय दूषणम्‌ । अहंकार 
पदेन मनोमयस्य य दिग्रहणं तर्हिं जीवाद्युत्तरोत्तरेस्यादिनैवारथ- 
सिद्धो, अहंकार निवेश्चनमधिकमिति तु वेफस्य रूपं तृतीयं 
दूषणम्‌ । यदि चाहंकारपदेनाहमथंस्य ग्रहणं तदि " “हन्ताह मिमा 
तिखो देवता ` अहं कृरस्नस्य जगतः' इत्यादिभिः पूत्राहमथं 
एवास्मा, इत्यस्य साधितत्वेन हेतो रेवासि द्धिर्दोषः। अदरेत- 


सिद्धान्ते जीवादुत्तर जीवसत्ताया, अभावेन जीवादयत्तर-जीव 
३५ 
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साधनं स्वसिद्धान्त विरूदत्ादसङ्गतमितितु, चतुथं दूषणम्‌ । 
चेतनारमाजुभूति पदेन ब्रह्मणो ग्रहणस्य भवन्मत सिद्धत्वेऽपि 
जीव पदेन तस्य व्यवहाराभावेन तेन स्वदौर्माग्य साजेन 
मप्यशक्यमेव । कथंचित्‌ शक्यत्वे, इष्टापत्ति कृतं दूषणम्‌ । 

आनन्दमयो बह्म, शरीरादि पश्चमस्थानत्वात्‌ , भगुबस्या 
्रातानन्दवदिति, प्रत्यनुमान पराहतं ताद्श्ञाचुमानमितितु 
पञ्चमं दूषणम्‌ । 

यदप्यत्रोपाधयुद्धावनं कतम्‌-तदपि मनोरथमात्रं विकोराथं 
मयट्‌ प्रत्ययासंभवस्य॒ प्राचुय्य॑मयट = म्रत्ययसिद्धान्त 
स्यचासकद वेदि तत्वात्‌ । 

(तकत यचने मयट इति ृत्रस्यदरधा व्याख्यान परं 
भवदीय परिमलकार वाक्यन्तु-'अन्नमयम्‌' अन्नमयो यज्ञः 
इत्युभयत्रापि लोके प्राचुय्यं सम्बन्धप्रतीति वलान्निरस्तम्‌ । 
शोखरकार प्रभृतिमिरुमयत्रापि, उभयसम्बन्धमभ्युपगम्यत इति 
प्रसिद्धमेव वेयाकरणानाम्‌ । क्वचिदेकदेश प्रतीतिस्त॒, 
रक्षणयेव । 

परपक्षनिराकति कारेण वैयाकरण सिद्धान्तमनुसृत्य 
तदीय गरन्थादि निदशन द्वारा परिमर वाक्यं बहुधा 
निरस्तम्‌ । न किञ्चिदपि समाधानं कृतं भवद्भिः पलायनं 
कृस्या श्रीमाष्यकारशरणमेव स्वाचार्ग्यस्य जीवनं मन्यते । 


अतएवोच्यते--तुभ्यतु दुजन न्यायेन श्रीभाष्यमतं गुद्िखंव 
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परिमलकाराणां योजना इयमिति । परन्त्वभ्चि दग्ध रज्जुरिव 
कौटिव्यं न हीयते। शरणागति कतु : कौ टिस्यत्यागोप्य- 
पेक्षितः। तदेव प्रपत्तिः सिद्धा भवति । अतएव श्रीभाष्य शरणे 
नापि न भवदीय व्यथा शान्तिः। तथाहि--किश्च, ओौचित्यं 
प्राणमय एव परित्यक्तं तत्र विकाराथंत्वासंभवात्‌। अतस्तत्र 
पञचवरत्तरवायोः प्राण चत्तिमत्तामत्रेण प्राणमयत्वम्‌ । ्राणापाना- 
दिषु पञ्चमु प्राणवर्तः प्राचु्याद्वेति । इत्यानन्दमयाधिकरण 
भरी माप्यमादाय--तत्रत्थं श्रुतप्रकाशिका' -- प्रकरणरूपमौ चित्य- 
मेव नास्तीत्याह, किथ्च, अर्थान्मयदट्‌ प्रत्ययस्य विकार 
वाचित्वं "प्रकरणविवकितमिति शंकां शमयन्‌ प्राणमय 
शब्दरया्थमाह-^अतइति, प्राणशचन्दोऽननरुप इत्तिमात्र परः, 
मयरप्रत्ययः प्राचुय्यंण सह॒ सम्बन्ध्रमभिदधाति । 

तत्र सम्बन्धमात्र परत्वेन प्रथमयोज्नायां प्राणन वृति. 
मानिस्यर्थः । कत्स्न सख्या्थत्यागादपि युख्यार्थक . देशाङ्गी 
कारो न्याय इतिभावः । यद्रा प्राणाख्यचक्तिविशेष सम्बधित- 
- मारेण प्रत्ययस्यानर्थक्यादयुख्याथस्वं घरमितिभावः । उचितत- 
मयोजनान्तरमाह--्राणापानादिष्विति । 

अनेन ग्रन्थेन कोहि निर्गलिताथं इति खुखबोधाय, उच्यते - 
मय प्रत्ययस्य प्राचस्यं विशिष्ट सम्बन्धो युख्याधः तत्र 
प्राचुम्याल्लस्य परित्यागेन सम्बन्धमात्र बोधनमपि क्वचिद्‌ 
भवति । तत्रेक देच परित्यागेऽपि प्रत्ययस्य लाक्षणिकं 
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नास्ति । ठाक्षणिकलाङ्ोकरेऽपि निर्थंकस्वपिक्षया र क्षणि- 
कत्वमपिविरम्‌ । एकदेश परित्यागोऽपि नास्ति । इति त्रयो- 
मार्गाः किचेति माष्येणामिप्रेताः । तत्र प्राणृत्तेः प्राचुर््या 
दरेतिभाष्येण ततीय मागंस्येवाभिमतस्वं द्योतयति । तथाच 
विरुदवादिनः परिमलकाराः कथं भ्रीभाप्याज्चयायिन इति । 
्रीमाष्यकाराहि प्राचु्य्यविरिष्ट सम्बन्धोऽथः युखूयाथः, 
इति मन्यते । परिमलकाराश्च तद्विपरीत गामिनः! तथाच 
परिमर व्यारुयानं शीभाष्यकारायुकूरं तन्निरसनं भोभाष्य 
निरसनमिति वदन्तः, निरुञ्जा एव भवन्तः । _ 

वस्तुतस्तु --परिमरकारः, अप्यदीक्षितः शब्दश्चास््ादि- 
पारावारीणः, साध्वसाधु विवेकद्लीलश्चः परन्तु असद्राद्ेत- 
वादस्य समर्थनाय, असद्रादेन तादृशाद्रेतवादं समर्थयन्‌, 
नेजापराधमपि परापराधेन सहते,इतित युक्तघ॒त्पश्यामः । 

सोऽश्युते सर्वान्‌ कामान्‌" इति श्रुतिमादाय निरस्तगीत 
मेव गीतमिद्युपेक्ष्यते । केवरं परपक्षनिराकृति म्रन्थायुबादेन 
स्वग्रन्थवेपुस्यमेवासादितम्‌। न कश्चिदपि नूतनो विचारः 
प्रद्चितः। 

सतसंहितायाः,तद्गतविश्षेषश्छोकानां वा प्रमाणेन प्रक्षि 
प्रत्योपपादने विलक्षणमेव भवन्नुस्यम्‌ । 


( रक्षामणिः--६९--प्०-- ) 
सूतसंहिताश्छोकाः प्रक्षिप्ताः, स्वामिमता एव श्छोकाः प्रमाण 
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मितिठु मनोरथमात्रम्‌ । भवदीय श्लोका एव प्रक्षिप्ताः, सूत संहिता 
कव्नान्येव प्रमाणानीतव्यपि खमापयेत । 

यथाच नारायणोत्कषे निरूपणपरत्वं पुरूषसूक्तादेरवेष्णव मन्यन्ते 
'स ब्रह्म स॒ शिवस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌?" इति मत्रे स हरिः" 
इति भागस्य प्रक्षिप्तत्व बणेनेन । एवं शेवा अपि शिवोत्कधं परत्वमेव 
पुरुषघुक्तस्य--स ब्रह्म स हरिः सेन्द्रः इति मंत्र पाठं सशिव इत्यस्य 
प्रक्षिप्रस्व बणनेन व्यवस्थापयन्ति । वयंत्वद्रेतिनः, सहरिः" 
सशिप्नि इत्युभयमपि पाटं स्वीकृत्य सवैशब्द्‌ वाच्यत्वं तुरीयस्येति 
व्यवस्थापयामः इति । एतदपि विना भ्रमणेन केवरूमसूयामूरकम्‌ ; 
वैष्णव सिद्धान्ते कस्याघ्यंशस्य प्रामाणिकस्य प्रक्षिप्त कथा 
प्रसंगाभावेन, तदुपपादनमपि तदीय सिद्धास्ताज्ञान निबन्धनमेव । 


तदिदमपि निमुलवाग्जाल मात्रमेव केवलम्‌ । सतसंहितायाः 
प्रमाण्यमस्तु वा, मा, नास्माकं तत्राग्रहः 

प्रन्तु-*अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे वेदम दहरं यदिदं सुराः । 

पुण्डरीक त॒ तन्मध्य आकाशो दहरोऽस्ति तु ॥ 

सशिवस्सचिदानन्दस्सोऽन्वष्टन्यो अुय॒श्चमिः । 

स विजिज्ञासितन्यश्च विना संकोचमास्तिकः ॥ 

इत्यादि शिवपारम्यश्छोकानां वेदान्ततखनिर्णयपराणां 
प्रामाणिकस्वे, सवेज्ञः, शंकराचार्यः किमिति दहराधिकरणे 
नोपात्ता इति विचारणीयम्‌ । अतोऽवसीयते, इद्शाः शोकाः 
केनचिदुदुमगेन प्रिक्ना इति । 

प्रक्षिप्ते कारणयुदूभावयतां परपक्षनिराकृति काराणां 

कि समाधानं कृतं भवद्भिः । यदित्वया प्रमाणेनोच्यते तरह 
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सम्भवति सौत्र नियम विधिनाताद्शा्थस्य प्रामाणिकते- 
उपलश्णत्वेन कद्यनं ङ्विष्टमेष । 

किश्च--आनन्दमय इत्यत्र प्राचुर्य्याथे मयद्‌ प्रस्ययेन 
नि्बाहि किमथं मवदीय माप्यकाराणां बिकाराथं मयट्‌ प्रत्ययोप 
पादनाय महासिन्धौ निमञ्जनम्‌ । 

'मयडवेतयोभप्ियामभक्ष्याच्छादनयोरि ति ख्छस्थ 
माषाग्रहण फर विरुदमपि विकाराथं मयड्‌ वचनम्‌ । तथाहि-- 
भाषायां किम्‌-- खादिरो युषः" इति व्रत्तिकारः । न॒ मयरो 
वेकर्पिकल्वात्‌सिदधमिदमिति चत्‌ अत्राहुः- तद्रे बहचः 
परस्य मयटोऽर्थान्तर परस्वमेवेतितात्प्यग्रहणा्थेमेवेदमिति । 
अत्रस्पष्टमेव भाषग्रहंणफलं वेदे बहचः परस्यमयटः प्राचुर्य्याथ- 
कत्वमिति बणेयन्ति शाब्दिकः । तथाच वबह्चानन्द- 
शम्दाद्विकारे मयट्‌ प्रत्यये मषाग्रहण वेयभ्य॑मनिवाय्य॑मेव 
भवदीयभाष्यकाराणाम्‌ । 

भाषाग्रहण ज्ञापकस्य प्रायिकत्व जस्पनमपि स्वार्थान्ध 
निबन्धनम्‌ । प्रायिकते 8 बीजमिति जिज्ञासायाम्‌ । । 

कुतर वेदे बहचः प्रातिपदिकात्यरस्य मयटो विकारार्थ 
दृष्टं येनेवं नियमं वषे, इति पय॑स्योगेच-मौनमेव समाधानं 
भवतः, भवदीयमाष्यकाराणाश्च | 


'दयचर्छन्दसिः इतिवदन्‌ सूत्रकार एव प्रायिकत्वसूप 
मप्या्ामोदकमपहरति । 


शांकर भाष्य समालोचनथ्व २७६ 


शवाः यथा तथा वदन्तु, न प्रामाणिकानां कापि हानिः। 
ते तु वेदाचाय्यंणेव ध्वस्ताः । 


भवदीय शंकराचार्थ्येरपि खण्डिताः बदिष्कृताइच । 
अतो निरस्तेषु नास्माकं व्याकोपः। पुरुषशक्तस्य शिवो- 
स्कषेतय॒ जस्पनं शास्त्ज्ञानशुन्यम्‌ । पुरुषस्य हरेः सक्त, 
वेष्णग्यां पुरुषक्त मित्यादि सहसरप्रमाणैः पुरुषखक्तस्य पिष्णोः 
परत्वावगमात्‌ एतेन--कार्याधारते सति काय्यंजनिरैतुस्व 
मिस्युपादानत्व ठक्षणमप्यद्.तिजन कल्पितं निरस्तम्‌ । 


'जन्यानां जनकः कालः" इति काय्यंसामान्यं प्रति ब्रह्मण 
इव काठस्यापि कारणत्वादाधारस्वाच्च तत्र तादद्च टलक्षणाऽति 
व्याप्तेः । तथा देशस्यापि कायं प्रति कारणतया, घटादिकं 
प्रति दण्डादेश्चोपादानत्वापत्तेरिति। विरुक्षणाधारत्व विवक्षणं 
च विशेष्यदल वैयथ्य॑मिति । अतिरिक्तावयन्यनम्युपगन्त्‌- 
 णांमते मरदादेषटादि कार्य्याधारल्ाभावादव्याप्तमपि । 


( रध्षामणिः-दै- ४७-प्र०-- ) 


एतेन- घटे शूपमित्यादि प्रतीत्या तादास्म्य सम्बन्धस्यापि 
समबायादेरिव बत्तिनियामकत्वात्‌, तादार्म्यसम्बल्धेन कार्याधारत्व- 
पदेन विवस्षितम्‌-देश कालयोस्तु न तादात्म्य सम्बन्धेन कारणत्व- 
भिति । इत्युक्तिरपि परास्ता तादात्स्य सम्बन्धस्य वुत्तिनियामकत्वा 
भावात्‌ । 


२८० वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


घटे रूपमिति प्रतीत्या तादार्म्यसम्बन्धस्य वृत्तिनियाम- 
करव वर्णनमसत्‌ । तादश स्थरे समवाय सम्बन्धस्येच स्वीका- 
रात्‌ । स्वैरपि दाशनिकेः समवायसम्बन्धेनेव घटे सूपमिति 
प्रतीति रभ्युपगता । तादात्म्य सुम्बन्धस्य व्त्तिनियामकत्य कथनं 
नूतन सृष्टिकव्पनमदरेतिनाम्‌ । ` 

स्वरूपेण ब्रह्मण उपादानतवादोऽप्यसत्‌ । निष्कलं 
निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरंजनम्‌ । अविकाराय द्धाय 
नित्याय परमात्मने सदक सूपरूपाये' त्यादि भ्रतिस्प्रतिभि 
निंविकारतवेन प्रतिपन्नस्य ब्रह्मण स्स्वरूपेणोपादानत्वासम्भवात्‌ । 
किश्च भवदमिमतं तादारम्यमपि दुवेचम्‌। तादात्म्यं 
यदि विरेषणविशेष्याभ्यामतिरिक्तं पदार्थान्तरं तदि तादश 
तादात्म्यस्य प्रतियोग्यजुयोभिमभ्यां सम्बन्धान्तरं कल्पने तादश 
सम्बन्धान्तरस्यापि प्रतियोग्यानुयो भिभ्यां सम्बन्धान्तरं तस्यापि 
तथेत्यनवस्थापातप्रसंगः । तादात्म्यद्वय स्वीकारे, जन्योन्या- 
श्रयः । तादारम्य अ्रयस्वीकारे च चक्रक प्रसंगः । ताद्‌ार्म्यस्य 
स्वतः सम्बन्धत्व स्वीकारेण तत्रचात्माश्चरयदोषाभ्युपगमपेक्षया 
विशेषण स्वरूपस्येवाङ्गीकारस्य युक्तत्वात्‌ । तस्मादुपादानत् 
रक्षणं भवत्कद्पितं पुनरपि षड्कदधी प्रभातमेव । आनन्दानन्द- 
मय पदयोरस्माकं लक्षणाकथनमपि भवतां ` श्रीभाष्य गृढार्था 
ज्ञाननिवन्धनमिति-तथाहि- 


शांकरभाष्य समारोचनयच्व २८१ 
( रक्षामणिः-१२६-प्र०--) 


एतेन--आानन्द मयानल्दपदे, अपि व्याख्याते, उभयोः पदयो 
म्र द्यणि मुख्यत्वं न संभवति, ब्रह्मण अआनन्द्मयस्वानन्दरूपत्वोभया 
सम्मवात्‌। अद्धे्िमतेतु -आनन्दपदमेव ब्रह्मबोधकम्‌ । आनन्दमय 
पदं तु ब्रह्माबोधकं जीवपरमेव । 

श्रीभाष्यमतेतु -पदद्रयस्यापि ब्रह्मणि प्रयोगस्य स्वीकरणीयत्वात्‌, 
आनहदमय पदं ब्रह्मणि यदि मुख्यम्‌, अनन्द पदं तर्हिं गौणं खाक्षणिकं 
वेति स्वीकतेज्यम्‌ । इदमेव खट्ुतेषामपि मतम्‌ । तदू रुणसारत्वेनेवा- 
नन्दपद मानन्दमये प्रवतत इति तेरूरीकारात्‌ । तथाचमतान्तरे तु एकं 
मुख्या्थंमपरं गौणाथंमिति, इदन्तु न युक्तमिति भामत्याशय इति । 
अज्ञात श्रीभाष्यगूटढरहस्येन भवता व्येव स्वगुरवो मामती काराः 





[नी 


दृष्यस्ते । आनन्द मयानन्दपद्यो ङक्षृणागन्धाभावात्‌ । 


आनन्दमयानन्दपदयोमुर्यस्वतद भावाभ्यां वेषम्योपपादनम्‌, 
पदढयाथज्ञान निबन्धनम्‌ । पददयस्यापि ब्रह्मणि गुख्यस्वात्‌ । 

आनन्दमयपद स्य, प्रचुरानन्दबदथेकस्वात्‌ । आनन्द 
पदस्य च, आनन्दस्वरूपाथकत्वात्‌ । स्वयमानन्द्‌ स्वरूपस्येव 
ब्रह्मणः, निरतिश्चयानन्दवत्वाङ्गोकारात्‌, उभयमपि पदं बरह्मणि 
मरुयमेव । क्षणागन्धामविन अरयायुख्य कथायाः क्रावकाश्चः । 
तद्गुणस्रारस्वादिति रक्षणया, आनन्द पदस्य ब्रह्मणि प्रवृत्तिरपि 
भवतीति केवरं प्रद्येनमात्रम्‌ । आनन्दमयस्य जीवत्व 
 जट्पनन्तु पूर्वमेव निरस्तम्‌ , निरसिष्यते च पुच्छ बहमवादद्षण 
प्रसङ्क । 

२३६ 


यर वेदान्तरक्चामणि व्यामोष्टविद्रावणम्‌ 


एतावता स्थारीपुलाक न्यायेन रक्षामणा उद्भावितानि 
दूषणानि सम्यक्‌ समालोच्य निरस्तानि, अतःपुनरपि परपक्षनिरा- 
छरति कारोक्ताः दोषविशेषा अद्धेतिनां तिष्ठन्त्येवेति । 

यदपि महाचाय्यनिरचिते-पाराक्षय्यं विजयास्य' महा- 
निबन्धे किञिदंशमात्रस्य समालोचनं कुतं भवद्धिः, वहुमिर्वा- 
मिकित्या तदपि महासिन्धौ निमज्जनम्‌ । 

श्रीमाष्यानुयायिषु प्रधानतया परिगणितेषु महा- 


चाय्यंपदेषु--अधिक्षेपोद्यमः व्रथेबाद्धेतिनाम्‌ । वेदिक 
सिद्धान्तनिर्धरणतत्पराणां महाचाम्यपादानामुक्तयः * सवेथेव 
योग्याः । मातय्यरागोपहिताश्चाद्वेतिनामुक्तयः त्रिकाल 


¢ 
बाधिता इति प्रौद्रूपेण सम्यक्‌ प्रदशेयामः । 
( रक्षामणिः-१४६-- प्र०-- ) 

श्री भाष्यमते तु-विज्ञानमयेन जीवस्य विवक्षणात्‌ जीव विलक्ष 
णत्वस्य तस्माद्वा एतस्मादन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः इति 
वाक्येनैव स्पष्टमवगमात्‌-आनन्दमयो जीवो वा त्रह्मवेति संशयस्यै- 
वाजुस्थानात्‌ सवेमधिकरणं वितथम्‌। न॒ केव वेयथ्यंमात्र्‌ , 
किन्तु सोत्रपद्ानामपि तन्मत एव द्िष्टकल्पनेति। सर्वमधिकरणं 
वितथमिति इदं वचनमेव वितथमिति श्रीभाष्य निम्‌ दृतन्व प्रकाशनेन 
"यि 
व्यवस्थाप्यते । 


( अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः ) 
तमिममत्यन्तासमारोचकठेखं प्रदशेयामः । कोरिद्रयोत्था- 


शाकरभाष्य समालोचनच्च २८३ 


पकरसामग्री विेषद्वय संबरनप्रयोञ्य कोटिद्वयसंशयोत्थाने हि 
संशयनिराशकानामेकतरकोटिभासक  सामग्रीविशेषामासता- 
निरूपणमुखेन,अपरकोटि भासक सामग्री विरेषे, अनाभासता 
न्यस्थापन भुखन च संश्यनिरसन प्रकारो श्ट; । 

नचेयमपूर्वाशरणिः, अत्यन्तग्रहतशरणिमेबात्राबलम्ब- 
मनानि भ्रौभाष्याक्षराण्युपलभ्यन्ते चक्षुष्मताम्‌ | 

यदा हि--विज्ञानमयवाक्यगत विज्ञानल्लब्दः करणसाधनः, 
मयद्‌ च स्वाथिंकस्तद। विज्ञानमय वाक्यस्याचिद्धिरेष परतया - 
(तस्माद्वा एतस्मादिज्ञानमयादन्य' इति, आनन्दमये, अचिद्ि- 
रष वैलक्षण्य बोधनेन प्रत्यगात्मबाधाप्रसक्तया, आनन्दमय 
वाक्यगतानन्दमय पदस्य प्रत्यगात्म विषयता कोटुथुस्थितिः | 

यदा च--विज्ञानमयवाक्यगत विज्ञानमयसब्दे निरथंकता- 
परपर्य्याय स्वार्थिकताऽनादरेण प्राचु्याथेकतामाभिस्य, मयर्‌ 
प्रकते स्वारसिक भावसाधनतामाभित्य विज्ञनप्रचुर जीौव- 
परताऽजुसन्धानम्‌ । 

तदा ` विज्ञानमयादन्योऽन्तर इति जीवमेदपर वोक्यं 
समवधानेन, आनन्दमय पदस्य जीव विषयत्वं बाधित पिषय- 
मिति, आनन्दमयपदे परमात्मं विषयता कोटयुस्थितिः । 

अत्र कोस्यस्तर निराकरण सुखेन विवक्षित कोटिविश्चष 
निर्धारणप्रवत्तानां निरसनीयकोटि विशषामासता ` प्रवण 
युक्ति विशेषाः प्रदस्यमानाः कोययन्तरामासी करणक्षमा इतीय- 


२४ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रा्चणम्‌ 


तेव कोटिद्योत्थापक सामम्यृधीन कोटिद्रम संश्चयात्यन्ता 
संभावनां तदधीनां च, संशय निरसन प्रबृत्ताधिकरण निरथंक- 
ताश्वोद्भावयन्‌ महानेव चक्षुष्मान्‌ , इति लेखोऽपटेख एव । 

तत्तदभिकरण सिद्धान्त युक्तिविशेप निरस्तसंरम्मेषु, विव- 
कित कोटिविरुदर कोटिविशेषेषु - तत्तद धिकरण सिद्धान्त- 
नौयलयामिमत कोटि विशषषाणां निगल प्रसराणां सतां विरीधि 
निरसनानपेक्षाणां विरोधिकोरि निराशकतस्वामिमत तक्तदधि- 
कृरण पध्यं न किञ्िलखयोजनमिति । | 

तत्तद धिकरण सिद्धान्तनीयत्वाभिमतकोरिषिरोधि कारि 
निरसन लक्षणामिमत कोटयुपकरणं तत्तद्‌ धिकरण प्रयोजन 
मत्यन्ताय न संभवतीति पूर्वोत्तर मीमांसाधिकरण सामान्य 
मनथंकमापाद्यमानं विभावयत्वायुष्मानिति । 


( रक्षामणिः- १४६ - १५० प्र) 


न कवरं वेयथ्येमात्रम्‌ , किन्तु सौत्रपदानामपि तन्मत एव 
छ्िष्टकस्पना । तत्रानन्दमय इति पक्षनिर्देशः, जीवभिन्न इति साध्या- ` 
ध्याहारः, आनन्द्पद्‌ चिदह्धित वाकयप्रतिपन्न निरतिशयानन्दवस्वादिति, 
अवाङ्मनसगोचरत्वेनाभ्यस्यमानानन्दवत्वादिति वा दतुरिति हि 
तन्मतम्‌ । तत्र जीवादन्य इति साध्याध्याहारः, अभ्यास पदस्य हेतु 
परस्य रक्षणयाऽथान्तरपरत्वमिति विशदोऽयं. दोषः । अपरस्तु दोषः 
प्रथमस्य. देतोरकामहत श्रोध्रिवे व्यभिचारः तत एव विरोधोऽपि । 
आनन्दमयो जीवः, आनन्दपदचिहित वाक्य प्रतिपन्न निरतिशयान- ` 
स्द्बत्वात्‌ › अकामहत श्रौत्रियवदिति 
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सौत्रपादानामपीस्याद्यकामहतभ्रौ तरियवदित्यन्तं यदुक्तं 
तदपि परामृश्चामः । जोवभेद साध्याध्याहारवाद! नेतराऽनुपपत्त 
रिति छ गत नेतरपदद््य स्वरूपाकषं सिद्धिद्‌षितः--उप- 
स्थापकप्रकरण विरेषाद्यसमवधानकालीनोपस्थिति रहि, 
अध्याहारः प्रकरणंचेदं सिषाधयिषिताकार समणक्षमपद- 
स्वरूप घटित दत्रधटितमिति नाध्याहार पय्यन्ताश्रयणावहयकता, 
तदत्र सिषाधयिषिताकार समपंणक्षम पद्‌ चिरोषाध्याहाखादाऽय- 
. मभित्तिचित्रम्‌ । 


भावकम्मं साधनव्युत्यन्नत्वार्हाभ्यासपदं हि तात्पर्य व्यव- 

स्थित विषयं क्चिदभ्यस्यमानपरं कचिदाच्रत्तिपरं च, इति 

स्थितेग्रकृते-आनन्द मीमां सापराक्यविेषेषु,  आनन्दावल्यं- 

मानतोपलम्भेनावत्यं मानानन्दपर इति, तात्पय्यं ग्राहक साम 
। 6 | ू 

म्यूधीन विसषष परतानिणेये हेतुपद्‌ नदि सिद्धान्ते रक्षणाश्रयण 

गन्धोपलम्भ, इति । दैतपद्‌ लक्षणाश्रयणं दृषणमप्यभित्तिः 





चित्रम्‌ । 

तदर्थो पाधिपर शब्द विशेष(समवहितानां तदर्थपरशब्दानां 
निरुपाधिक तत्तदथवोधकत्व स्वारस्याुरोधेन प्रकृते -अम्यास- 
पदस्य क्म॑साधनस्याम्यस्यमानानन्दप्यन्तस्य निरुपाधिकता- 
दश्ानन्द परताध्रौष्ये, निरुपाधिकतायाच्--स्वासामानाधि- 
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करण्य, स्व प्रयोज्यत्योभयसम्बन्धेन, संकस्पपि रिष्टान्यतरूपत्वे! 
स्वग्यधिकरण संकल्पप्रयोज्यानामकामहत __भरोत्रियानन्दानां _ 
तथात्व बाधेन, अकामहत भोतियन्तमविण _ग्यभिचारवादस्य 
जलुषान्धवादरूपता । 


उक्त निरतिशयानन्दे जीवस्यदमात्रासदिष्णौ निर्मुला 
जीवासाधारणतावाद इति, विरोधवाद्‌ दूषण प्रचृत्ताः, दृष्यस्य- 
स्तदूमेगतयाऽत्मानमयु्लोचामः । 

किश्च-हेतोरकामहत श्रोत्रिये व्यमिचारस्तत एव पिरा- 
धोऽपि, इति यदुक्तं भव द्धिस्तदप्यस्यन्त विगहितम्‌,। काऽय- 
मत्र व्यभिचार यपिरोधयोरुपस्टभ्योपस्टम्भकमभावः । न्यति- 
रेक सह चारो व्यतिरेकि सहचार सहचरितो हि व्यभिचारः । 

अतएवहि तांतरिकाणां व्यभिचारे संशषयप्रयोजक रूपता- 
वादः, कोरिद्रयोस्थापकतया संशायकता हि, उक्त काव्यन्तर 
सह चार सहचरित कोरि सहचरे, कोटिमात्र सहचारस्य कोरि- 
मात्रोत्थापकस्य कोरिदयोर्थापकतया संशञायकता दि दुरभा । 

तथाच--कोव्यन्तर सहचार सहचरित कोटि सहचारस्यैव 
कोरिद्वयोत्थापकतया संशचायकता रिथतौ संश्ञायकसरूप न्यभि- 
चारवादिनां तांत्रिकाणां कोव्वन्तरसहचारसहचरित कोरि. 
सहचार व्यभिचार सूपताऽभिप्रायो हि दुरपह्ववः । 

प्रत्येक कोट॒युपस्थापकयोस्सतोः प्रत्येककोरि सह- 





ˆ - चारयोः संज्ञायकतासंभवेऽपि, व्याप्यविरुद्धादि व्यावृत्त संशा 
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यक यावद पन्यमिचारतावादावस्यकतया व्यतिरेक साहच्यमात्र 
विश्रान्त व्यभिचारतावादानवकाश्चेन-- व्यतिरेकि सहचारं सह- 
चरित व्यतिरेक साहचय्यं व्यभिचारताभिप्रायः, संश्ायकरूप 
व्यभिचारता वादिनां तां्निकाणां दुरषह्व ए । 

विरोधस्तु -व्यभिचारग्भगत व्यतिरेकि साहचर्यं विसु 
व्यतिरेकि साह्चरय्यां भावात्मक एव, भावाभावयोरिव भावधरित 
विचिष्टवटकाभावात्मकयोरपि धर्मयोः वपिरोधावश्यम्भावेन 
प्रकते व्यभिचार विरोधयोः परस्पर विरुद्रधर्मात्मकयोरेकतरो 
पस्टम्भकताकापरोपस्टभ्यतावादोऽयमसंगत प्राप एव । 


( रक्षामणिः-१५०--प्र० -- ) 


द्वितीय हेतोस्तु स्वरूपासिद्धिरस्मदरष्छ्या -भ्यतो वाचः इत्यस्या- 
नन्दमयाविषयकत्वस्य साधनात्त । अप्रयोजकत्वशङ्का तु विशदेव । 
अभ्यासस्य तात्पर्चग्राहक प्रमाणस्य मख्यतात्पयं विषयता साधकस्य 
तस््वाचिवक्षा । तथाच श्रीमाष्यमते-केवखाभ्यासपद स्वारस्य 
. भङ्कोऽपि दूषणम्‌ । अद्रैतमतेतु-भानन्दमयपदमाच्रे पक्षनिदंशपरे 
खश्षणा । सातु सह्याः, सूत्राणां स्यायतात्पयं वतां न्यायद्छाक्षणिकताया 
एवायोगात्त्‌ । पक्षपदे क्षणाया उभयसम्मतत्वाच ति । 


दितीय हेतोस्त--स्वरूपासिद्विरस्मद्दष्ट्या, इति यदुक्त 
तद पिचिन्त्यते-स्वमतसिद्ध स्वरूपासिद्धिय्खेन, द्त्रकाराभिम- 
तत्वेनावाडमनसगोचरतवेनास्यस्यमाननिरतिश्चंयानन्द देतुवाद 
दूषणमधिकरण कत्याज्ञाननिबन्धनम्‌ । आनन्दमयपदस्य 


२८८ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्राबणम्‌ 


जीवविषयता प्रवण सांख्य निरसन प्रत्तं हयधिकरणम्‌ । 
सलन्मतनिरसनप्रबत्मितिस्थिते, वादिबिशषषसिद्ध देतुमत्ता- 
मात्रेण तद्वादिसिद्धा्थं निरसनानुमानोपपत्तः । 

,.यतो वाचः" इत्यस्यानन्दमयाविपयकत् जस्पनन्तु) 
"आनन्दं बरह्मणो विद्वानि'ति, आनन्दबोधक शरुस्येव निरस्तम्‌ । 
श्रीमाप्यश्रतप्रकादिकादिष्‌ महानिचन्धेवु विस्तरेण श्रुत्यथ- 
विचारेण भवन्मतं निरस्तं चित चवंणभयात्‌, ग्रन्थविस्तर 
भयाच नेह तन्यते । 

यत्त-अप्रयोजकलवश्ङ्का वि्दपेलयुक्तम्‌ । तत्‌ सांसट्यरूप 
प्रतिवादि सिद्धाप्रयोजकत्य तुच्छतया दृष्यम्‌ । कथंचिज्ीवेषु 
संभावितस्यापि निरतिशयानन्दस्य करम्मोपाधिकतामात्र दि 
विश्रान्तिः । तथाचानोपाधिकनिरतिश्चयानन्दयोगो दतमेवन्‌, 
कथं प्रतिवादि सिद्धाप्रसोजकत्वमहयुवीत । 

यत्त-अभ्यासस्य तात्पयग्रादक प्रमाणस्य मुख्य ॒तातय- 
विषयतास्ाधकस्य ताविवक्षा, इति भवल्लेखः, तत्राप्युच्यते 
नानारथेषु॒पदेषु नानाविचिष्टाथविषयेषु वा वाक्येषु, तत्तत्‌ 
स्थरीय तात्पय्यंव्यवस्थापक न्यवस्थित विषयेषु, अर्थान्तराय- 
विवक्षा, विशिष्टा्थान्तराविवक्षा वा दूषणमिति । उक्त ॒तात्पय्यं 
ग्राहकम्रमाण विेषरूपाभ्यासाविवक्षा दृष्यत वादौऽयं स्ेथव 
भवन्तं समीचीनमार्गानिपातयति । 

नच शख्यतात्पय्यविषयता साधकस्याभ्यासस्य युख्य- 
तार्पय्यं साधकता विपय्यं विवक्षाञतरद्षणम्‌, 


+ 
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यतोऽसस्येवं सा । तत्तदथं साधक प्रमाणानामर्थान्तर साध- 
नावस्थायां सिषाधयिपिताथंसाधनानुपयोगिनां योग्य तत्तदथं 
साधनत्वा विवक्षामात्रस्या्थान्तर साधक दृषणस्वं कुत आचार्य्या- 
दयं विरक्षणो दुप्यदुषक्रभाव र्शिक्षितः । कथं चायं दष्यदुषक- 
भावः, सुदुर विषयारलोचन क्षमधिया, आयुष्मता उपुत्पन्न इति) 
अत्यस्तं विस्मयामह | 

तथाच प्रथमघ्त्रं श्रीमाष्यमते स्वाभीष्टासाधकमिति इक्ा- 
ग्रथियः कृतकृत्यं मन्यमानामपि, उपरुभमानाः विस्मयामहे । 

अद्धेतम्रते त~ पक्षपदे लक्षणा सातु नायोभ्या पक्षपदे 
छक्षणाया उभयसम्मतत्वाच्चेति यन्निगदितम्‌ । 

तदप्यसष्टवम्‌ । अत्र स्वपरसिद्ध लाक्षणिकपदयोलश्ष- 
णायोग्यत्वतद्‌मावाभ्यां हि-- स्वीयसक्षणाऽदुष्यत्वपरसिद्धलक्षणा- 
दुष्यत्व अभिग्रेते--स्वमतसिद्रलक्षणा, अदुभ्यता च, परसिद्ध 
सक्षृणाऽयोग्यतयास्यात्‌ । 

उक्तया च दिशा न न्यायतात्प््यक हेतुपद लक्षणाऽत्य- 
न्तायघ्प्रगतपदलक्षणाऽनवरस्बि परमतस्थितो, क्राप्येकत्र सौरे 
पदे लक्षणा, अपि- अयोग्या । 

तथाच कथं रश्चणायोग्यतोपपादित स्वीयराक्षणिक 
पदो ऽयमदृष्यतामास्रादयेत्‌ । 

अथ चघ्लाणां न्यायतार्पय्यबतां न्यायलाक्षणिकताया 
एवायोगादिस्यपि-- तासयरस्यविषयत्य लक्षणाषिषयत्वयो विरो - 

२५ 


२६० वेदान्तरक्षामणि भ्यामोहविद्राबणम्‌ 


धगर्भवचः । अन्यथातात्प्यानुपपत्या हि तातपर्यानुरोधिनी 
क्षणास्तमाश्रीयते-कथमत्रतदनुरोधिन्यास्तद्विरोधवाचौ युक्तिः 

व्याय लाक्षणिकताया एवायोगादिति च, इतर रक्षणिक- 
ताऽदुष्टखाम्यनुज्ञानं रचयति । अत्र, एवकारो हि तारपय्यवता- 
मित्र॒ भिन्नक्रमतयाऽनुसन्धीयमानः प्रकृते स्व विवक्षितार्थं 
साधक इति, हत्यप्युपदिश्षामः, शखयतातपय्यंविषयास्य 
लाक्षणिक्रपदेन प्रतयायनघयुपदेष्ट्स्सम्परदायरिरशद्मिति त॒ 
प्रकृतेः. दूषणं दुदरषयिषोः मवतस्साधु, इत्यप्युपदिन्नामः । 





विशेषतश्च --आपुष्मदुबुद्धास्ू्तम्थविरेषमायुष्मन्तं शिक्च- 
यामः । न्यायतात्पर्य॑वतामिति न्याय्ुरूयतात्पस्यवता 
मित्येवं परं. तथाच-- तदथयुरखूयतापय्यं विषयकत्वावच्छिन्नःय 
तदथेविषयलक्षणामूखबोधयिषयकतात्पय्य॑विषयताया अदुष्टाया 
अभावस्य, तदथंविषयकलक्षणाभूर बोधीयादृष्टतात्पय्यं विषयत्वा- 
वच्छिन्नस्य, तदथं विषय फ़ युख्यतार्प्यमिषयस्वाभावस्य च~ 
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां व्याञ्चिषटितस्य, उक्तलेख विषयतया , 
निस्तारयति सोऽयषक्तप्रकारः, रेखानपराधितामेवाजयेत्‌, न 
पुनलंख शिषयार्थानपराधिताम्‌ । उक्तरीत्या हेतुपद लक्षणा- 
नवकाशादिति । 


( रक्षामणिः-१५०--१५१-प्०-- ) 


पतेन द्वितीयसुत्रमपि व्याङ्यातम्‌, भभ्यस्यमानानन्दातिशय- 
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बे हेतौ निश्चिते विकाराथेकत्वशङ्काया एव नावसरः) अनिधिते च 
श्राचुर्यावित्ति' प्राचुर्याथेविवक्षाया अप्यसंमव इ्युभयतः पाशारज्जुः । 

"तद्धे दुन्यपदेशादि" ति व्रती यसूत्रं ठु-मयट आनन्दमयपदे प्राचु- 
्याथेकत्वभ्यवस्थापनाथेभितति खलुतन्मतम्‌ । तन्मते च प्राणमयादि- 
भ्वपि प्राचुर्याथेकल्व मेवेति स्वीकारात्‌ प्रायपाठस्यापि प्राचुर्याथकस्व 
एब साधकत्वात्‌ विकारार्थकस्वशङ्कौव नोदेतोति, पुनरपि द्रढीकरणं 
कि प्रयोजनम्‌ , न तस्य किमपि प्रयोजनमिति विशद्मिदं सनंषा- 
मिति । इत्युक्तिरपि चर्वित चर्वेणप्रायत्वान्निरस्तेवेति । 


आनन्दमयोऽभ्यासादि' ति सत्रेण निरविशषयानन्दाम्या- 
सस्य हेतोनिंथितेऽपि--अन्नमयादिषु विकारा्थ॑मयद्‌ प्रत्यय 
ददनेन तन्निदशशनेनानन्द मय इत्यत्रापि विकारार्थमयट्‌ प्रत्यय- 
वादिनां पूर्वपक्षिणं शङ्कां शमयन्‌ सूत्रकारः “विकारशब्दान्नेति 
चेन्नम्राचुरय्यादि' ति शघ्ेण प्राचुर्याथेमयटुप्रस्ययं द्रदयति । 

तथाच पूर्वेपक्षि दष््या यिक्राराथेकत्व शंकायाः, साव- 
सरस्वेन उभयतः पाशारज्ञ रिति भवदोय प्र्नस्य क्रावकाश 
- इति विभावयस्वायुष्मान्‌ । 


अनिथिते च भ्राचुर्य्यादि'ति प्राचुच्य॑विवक्षाया अप्य- 





संमव इति, यदुक्तं तदप्यश्लोभनम्‌ । असम्भवग्रकारस्याञुपपाद- 

नात्‌ । अनिधिताथेस्येव श्ुतिद्त्रादिभिः निश्चयो भवतीत्यस्य 
सवसम्मतत्वेन, अनिरचितेप्यसंभववादस्यविरुडत्वांच । 
[ऋ १ र्यो 

तद्धेतुम्यपदेशादिति व्रतीयघ्चत्रस्य वय्योद्धाबनमपि 
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'महाचाय्यं दक्तयभ्रवणदौर्माम्यनिबन्धनम्‌ । नश्च तादश्ेन 
ष्ण पू्ष्सिद्धाथप्रतिपादनं क्रियते येन भवदीय चोधाष- 
काशर्स्याद पितु, हेचन्तरेण जीवादानन्दमयस्य मेदसाधनपर- 
मिदं ख्मिस्येवाङ्गीकृतं महाचार्य्यः तत्र॑ “को श्च बाल्यात्‌ कः 
प्राण्यात्‌ यदेष आकाश अनन्दो न स्यात्‌" एष च बानन्दयाति' 
इति श्रुतिरूदाषहता । अत्र हि, आनन्द यितरत्व, आनन्द यितरयत्व 
रूप क्मकत्‌ विरोधेनानन्द मयस्य. जीवभ्य तिरेकसाधनपरमिदं 
सत्र मिति स्पष्टमवगम्यते । 

सत्यमस्ति महाचार्य्याणां क्रचित्‌ प्राचु््यर्थोपपादकमपीदं 
घरं परन्तु जीवाद मेदसाधकमेवेदं घत्रमिति तु सिडधान्तः। 
पराचु्यार्थोपपादकलखत्वर्थात्सिद्धमिति विवेकः । यथालोकेन - 
प्रचुरोहि पुरुषोऽन्यस्मे तदभिप्रेतं धनं ददाति, तथैव परमात्मापि 
यदि स्वोपासकेभ्य आनन्दं ददातीतिश्रुतिसिद्धं तर्हि-- 
आनन्द ॒ प्राचुग्यंमपिसिद्धमेवेति छृत्वा तादशार्थोपवर्णनं 
तेषामिति । 

किंथ्च पनरपि ततीय घरत्रंण द्रदीकरणं किम्प्रयोजन मिति 
मवसरक्नस्य- द्विव सुबद्धं मवतीति न्यायेन ्राचुर्यस्याविचा- 
रित्वमेबोत्तरमिति सन्तुभ्यताम्‌ । 

सश्च पूव पूरपक्षिणांसमाधानपूर्वकमानन्दभ्ाचर्य 
मरह्मणि-यतोवाचोनिवतंन्ते' अग्राप्यमनसासदह आनन्दं 
बरह्मणो विद्वानित्यादि शुत्यादिमिरूपपादितंख््नकारेण । 


शाकरभाष्य समालोचनच्चै २६३ 
अनेन तृतीयघरघ्ेण तु प्रकारान्तरेण जीबानन्दप्रदस् लक्षणेन 
्ाचुय्यश्ुपपाद्यमानेविधाभेदेन प्रभोत्तरस्य सर्व॑तांत्रिकसिड्‌- 
स्वेन, पुनरपि द्रदीकरणं -किम्थरयो जनमिति भवदीय प्रश्नस्य 
षावकाश इति निरथंक एव मवसरश्षः । भवदीय वाक्यान्येव 
भवन्तमधिक्षिपन्ति । परमपिं सिडधान्तसिद्धाथं परिपूर्णे पैदिक 
जनयरमश्रद्धास्पदे श्रीमाप्यमहानिबन्धेऽघ्यां प्रक्टनेन वेदिक 
विचारश्ून्यत्वमपि प्रकटयन्ति | 








बेदिकसिद्धान्तसमथनपरस्य महाचाच्यविरचित पारा- 
शय्यं विजथारुय महानिबन्धस्य किश्चिदंश्च मात्रस्येवविचारेण 
स्वस्यासामथ्यं ज्ञाखा पनरपि परात्रत्य श्रौभाष्यमते पुनरक्ति | 
दोषोद्धावनं भवदज्ञानमेव सूचयति । 

तथाच युक्तञुक्तम्‌- करयो यत्र निमज्जन्ति पिपोरिकात- 
रणं कुतः' महाचाग्यंग्रन्थे कृतानां दृषणाभासानां निराशस्तु- 
कृतः, अथ श्रीभाष्योपरिभेवदोय पुनरक्तिदोषोऽपि विचा््य- 


` निरस्यते । 


( रक्षामणिः-{५२-प्र०-~-- ) 


श्रीभाध्यमते-तद्धेठुन्यपदेशादि'ति सूत्रमानल्दमय ब्रह्मतासाध- 
कम्‌ ।तत्र पूं पक्चिमते, "रसो वै सः इत्यादि वाक्यस्य पुच्छन्रह्म विषय- 
कत्वेनानन्दमय विषयकल्वाभावात्‌ स्वरूपासिद्धिः। "अस्मिन्नस्य्‌§च 
तद्योगं शस्तौ यनेनाण्यस्येव द॑तोर्विवक्षणात्‌ पौनरूक्तयम्‌। इदं हि 
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तत्रत्यं श्रो भाष्यम्‌ "रस रब्दाभिधेयानन्दलाभाव्यमानन्दी भवती- 
त्युच्यमाने यञ्ञाभाद्च आनन्दी भवति, स स ॒एवेदयनुन्मत्तः को व्रवीति 
इति, अतो पौनरुक्तं दुर्वार मेव । किथ्च-केवलमानन्द्‌ शब्दः कथ- 
मानन्द्मयपर इति शङ्कायांहि श्रीभाष्यक्रारा षद्स्ति, (एवमानन्वमयः 
परं ब्रह्म ति निश्चिते सतिः यदेष अकाश आनन्दो न स्यात्‌ विक्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म" व्यादिऽ्वानन्द शब्देन आनन्दमय एव परामृश्यत इति । 
अघ्रानन्द्रसादिशब्दानामानन्दमयपरत्वाधीनमानंद्‌मयपदृस्य जीवा- 
नन्द यितृत्वेन परमात्मत्वम्‌, तत्परमात्मत्वनिश्चयाकौनं च रसान- 
ल्दादिशब्देन परामर्धनमियन्योन्याश्रयोऽपिदुष्परि्र इति । 


‹“अन्र श्रीभाष्याञुयायिनः'' ¢ 


तदेतत्सर्वमपि भवदीयं वचनं प्रमादं कमुरमिति विचारय 
निरस्यते । “रसो वे सः' इत्यादि वाक्यस्य पुच्छब्रक्म विषयकत्व 
स्वीकारेण पूर्वपश्षि दृष्टया स्वरूपासिद्धिरिति यदुक्तं तदसङ्गतम्‌ - 
"सोवे स इति वाक्यगत स इति प्िङ्गान्तेन नपुंसक 
ब्रह्मशब्द परामर्वायोगात्‌ । तादशेन पृषटिङ्खेनानन्दमयस्य परा- 
मरेन स्वरूपासिद्धरभावात्‌ । करश्च बहुभिः शुतिदत्रानन्द- 
मयस्य प्र्रहमसवेस्थिते मध्ये तादशचश्रुतौपुच्छनक्ष वादकथापि 
'काकतालोय न्यायमेवाश्रयते' 


बस्तुतस्तु- तुष्यतु दुजेनन्यायेन' पुच्छब्रक्मवादस्यास्मामि 
रूपि स्वीकारात्‌ स्वरूपासिद्धिदोषर्य नावसरलेश्चोपि । 
^तद्धतुग्यपदेशात्‌' अस्मिन्नस्य च तद्योगं शा्ती' स्यन- 
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योह स्त्रयो केनापरस्य पुनरुक्तता- एकत्र जीवसमवेतानन्द- 
प्रयोजकतया, अपरत्र जीवगतान्द विषयतायाश्च जीवमेद- 
साधकता विवक्षया, साधकत्वाभिमत हेतुमेदेन, साधकहेतुद्रय- 
परघतद्ये नंकेनापरस्य कृतकरता । 

आनन्द विषयस्वानन्दाश्रयत्वयोर्भोक्तमोग्यता रूपत्वेन भो- 
क्त भोग्यभावलश्षण कमकतृ विरोधेन जीवभेदसाधनपरं दि-- 
अस्मिन्नितिघत्रम्‌ । 

तद्धतुग्यपदेशादिति स्त्रं तु-आनन्द यितरत्व, आनन्दयि 
तभ्यत्व, रूपकमंकत्‌ भाव विरोधेन जीवभ्यतिरेक साधनपरम्‌ । 
तथाच विलक्षण कमकतृ विरोध रकृणहेतुपरे घते स्थिते कथं 
पुनरुक्ति दोषावसर इति विभावयलायुष्मान्‌ । 

आनन्दरसादि श्रब्दानामानन्दमयविषयत्वाधीनमानन्द- 
मयपदस्य, आनन्दादि पदघटित वाक्यप्रतिपन्न आनन्द- 
यितस्व, आनन्द विषयत्वादिलक्षणहेतसि द्धिपू्कमानन्दमय 
पदस्य परमात्मत्वं न पुनः--इद्श्च हेतुविशेष सिद्धयधीनानन्द- 
मयपरमात्मत्वम्‌, आनन्दादिपद्‌ आनन्दमयविषयता साधकम्‌ । 

“रसो वै सः” इत्यादि पूर्भ्रकुत पराम पुिङ्ग तच्छब्दा- - 
दीनामानन्द्मय विषयता स्वारस्यादिसिद्धे रसादि शब्दानन्द्‌- 
मयविषयस्वे, तद्वाक्य सिद्धानन्दादि विषयता्यधीनानन्दमय पर- 
मात्मत्व निडचयानपेश्षणात्‌ , इस्यन्योन्याभ्रयवादोऽसद्राद इति । 

आनन्दादिपदानामानन्द मय विषयताया आनन्द मयपरमा- 
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सत्वादि निश्वयपेक्षकतेऽपि-- आनन्दमय परमात्मत्व निञ्चा- 
यक पूर्प्द्वित हेतुषिरेषोपजी बिनि, आनन्दमय परमारमत्व 
निश्चये प्रकृत आनन्दादिपद्‌ विशेषानन्द्मय विषयत्व निर्ण 
यानपश्षणेन, अपेश्षाया अन्योन्यविषयाया अन्योन्यसम्बन्धिन्या 
दुर्वचत्वात्‌ । इदमेव श्रीभाष्यकाराणां तात्प्थं नतु भवत्क- 
स्पितेऽ्थेतात्ययमिति, तथाच नान्योन्याश्रयस्यावभरलेकोऽप्य- 
स्तीति । अथ (मात्रवणिंकमेव च गीयत इति प्राथ 
विचारेणापि भवदीयन्यथा शान्तिः क्रियते | 


( रक्षामणिः--१६५३-्०-- ) 


एतेन --तुरीयं मान्त्रवणिकमेव च गीयतेः इति सूत्रमपि व्याख्या- 
तम्‌ , अनेनापि सूत्रेण ~ आनन्दमयो रह्म मान्त्रवर्णिकस्वादित्ति खलु 
विवष्ट्यते । अन्नापि पूवेपक्षिभिः स्वरूपासिद्धिरेव मन्यते । अआनन्द्‌- 
मयो न मास्त्रवग्िकं ब्रह्म, तत्रत्य ब्रह्मशब्दासमानाधिकरणगत्वात, 
इति सत्प्रतिपक्षोऽपि । तथाच पुच्छं रह्म प्रधानम्‌, निगमन शयोक 
प्रत्िपाद्यत्वा दित्येव सौत्रं तात्पस्येम्‌ । इदं चाद्रेतमते एव स्वारस्यमिति । 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 'ति मन्त्रवर्णोक्तमेव बरह्म, इद- 
गीयते “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" इति घतरार्थमेव युक्तं 
मान््रवणिकमेव च गीयत इत्यस्य । पुच्छन्रह्मणः प्रधानपर्‌- 
तयां व्याख्यानं न केवलं प्त्राक्षराननुगुणस्वादयुक्तमपितु- 
"आनन्द मयोऽभ्यातादि"ति बहुभिः पूरथोक्तैः घ्रत्ररानन्द मयस्य 
 प्रत्रह्मसपरप्रकरणविरुद्लखादप्ययुक्तम्‌ । स्वरूपासिहिप्रकारस्या- 
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चपपादनादेव निरस्तोऽयवादः । प्रमाणरहितेन केवरेन वाङ्मा- 
त्रेण वेदिक सिद्धान्त निरसनं वारचरितम्‌ । 


आनन्दमयो न मान््रवणिकं चह्म तत्रस्य शनब्दासमानाधि- 
करणत्वादिति सस्प्रतिपक्षोऽप्यसत्‌- तादश्चाप्षमानाधिकरणत्वमा- 
तरस्य, भेदसाधकत्वाभावात्‌ । नहि पदयोर्थयोर्वा तत्तत्स्वरू- 
पानुगणमसामानाधिक्ररण्य मेकतरपदे, एकतरार्थे वा, अपरपद्‌- 
चाच्यभिन्न विषयतामपराथं मेदं वा साधयितुं क्षमम्‌ । नहि- 
अर्थे ऽर्थासामानाथिकरण्यस्य समान चिभक्तयन्त॒तद्थेपर पदा- 
न्तर समभिध्याहूत पदान्तरतात्पस्यं विषयताऽभावरूपस्य, विरू- 
पेकोपस्थापक  समानविभक्त्यन्त पदद्याप्रयोगदशायामपि- 
अभिन्नतद्रस्त॒ साधारणस्य मेदसाधक्स्वं नाम । तस्मात्‌ 
श्रीभाष्याभिमतसाधकमेवेदं सूत्रं नद्धेतमतालुकलमिति । 

यदपि 'नेतरोऽयुपपत्तरि'ति सूत्रमादाय बृथा प्रखापो भवतां 
सोपि विद्द्गोष्ठिबदिभूत एवेति चिचाय्यंे । 





( रक्षामणिः--१५४ - प०- ) 


'नेतरोऽनुषपत्तेरि, लयस्य (सोऽकामयतः इति वाक्ष्यरोषविषयत्वे - 
"कामाच्च नालुमानपेश्छाः इति सूत्रं निरर्थकम्‌ । अथवा तेनैव गताथ- 
त्वादिद्‌ सूत्रमनथेकमित्यस्यतर सूत्रानथेक्यं दुरपहवम्‌ । भेद्न्यपदेशा- 
च्चेति सूत्रमपिति तथं नेतरेति सूरेणेव सिद्धत्वात्‌ । 

अपिच--(मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते इतिसूत्रेण 'सत्यंज्ञानमन- 
न्तमिःति मन्व्रप्रस्तुत ब्रह्मत्व आनन्दमयस्य साधिते श्रीभाव्यमत- 

२८ 
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रीत्या- सत्यज्ञानानन्तादि रूपत्वं भुक्तात्मनोपि नमस्यते इसि कथं 
मुक्तात्मनोऽमान्प्रवर्णिफस्य मास्त्रसर्णिकस्व शष्कोदेसि, सथा निरस- 
नीया भावादिदं सुत्रं वेयथ्येमेष । 

वस्तुतस्तु- अनुपपत्तेरिघ्य्य विपश्चित्वालुपपततेरित्यर्थः कथं 
सत्रारूढः कर्थं च मुक्त्यायतंकर्वमिस्यपि चिन्त्यमवरैति | 


(“अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः'” 


(भेदव्यपदेशाच्च कामाच्च नानुमानपिक्ष'ति प्र्रदय 
साभ्यस्य, नेतरोऽुपपततेरि,ति सुत्रण गताभरेलमङ्गीकृत्य 
भीभाष्यक्रारसिद्ान्ते नेतरेति सूत्रस्य पूर्वाक्तस्य “भेदन्यपदे- 
शादिति सूत्रदयस्य वा वेयथ्येरूपं दूषणं भवन्तमेव दूषयति । 


तथाहि- निरस्तसमस्ताविघयादिदौषगन्धस्य जीवस्येव 
शुद्धं स्वरूपं "सत्यं ज्ञानमनन्तं बक्म'ति मन्त्रेण बिश्लोध्यते- 
इति पूयक्षनिराशपरम्‌, 'नेतरोऽनुपपत्तरि ति घत्रम्‌ । परमात्मन 
इतरः युक्तावस्थोऽपि न भवति मान्त्रणिंकः सत्य॑ज्ञान 
मनन्तं ब्रहमति श्रुतिप्रतिपाद्यः, अनुपपत्तेः, विपर्िचिप्वस्य जीव- , 
ऽलुपपततरिति सूत्राथैः । 

अयम्भावः, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मति मन्त्रवर्णौक्त 
नह्मव॒ (सोऽकामयत एकोऽहं बहुस्यां प्रनायेय' इत्यादि 
भुतिप्रतिपा्यं ताद्शश्रुतौच सर्वज्ञत्व सर्वक्तित्व सत्यसंकर्प- 
सखादिवहूनामर्थानामन्तर्णी ततेन तद्घटक निरुपाधिक सर्वजञ- 
साचुपपत्तिरूपहेतु बेन जीवस्य तादश्मंत्र प्रतिपाधन्क्षमेद 
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साधकमिदं घ्रं हेत्वन्तरेण निरसनीय शंकान्तर निराकरण- 
परेण सरेण सह कथं गताथ॑मिति महान्‌ बिस्मयः । 

कामाच्चंति सूत्रं त॒ 'देदाघ्यनपेक्ष संकल्पत्वरूपहेतु बरा- 
ज्ीवभेदसाधकम्‌ । अनुमीयत इत्यद्चुमानं प्रधानम्‌ , तचालु- 
मानदं तत्काय्यंशषरीरपरम्‌ , कामक्तब्दस्सर्गाद्यकारीन सङ्कर्प- 
परः. हेतनिदेशपेक्षापदाम्यां काय्यं गम्यते, तेनायमथेः-कामा- 
देव विचित्र जगत्छृष्टिः श्रूयते तस्य च न ॒शरीरापिक्षासम्भवति 
तदानि शरीरसर्गा सिद्धेः, तस्मादीदशसगेकर्तां आनन्दमयो न 
जीचोऽपितु ब्रहमव- जीवस्य च कठ स्वे न देहानपेक्षसङ्कल्पत 
सम्भव इति । 

तथा च नेतरेतिः घञ्रेण निर्पाधिकसवज्ञस्वानुपपस्या 
जीवस्य मन्त्रवर्णोक्त ब्रह्मत्वं निरस्यते! "कामाच्चति ््रणतु 
'देहादयनपेक्षसङ्कल्पत्वरूप हेतुबखाननिराश्चः । विभिन्न हेतुबरेन 
प्तंमानयोस्घत्रयोरन्यतरस्य ` बेयथ्यं दुरपह्यवमिति बदन्‌ 
महानेव चक्षुष्मान्‌ । 

सर्वज्ञत्वदेदाच्नपेक्ष संकस्पत्वरूप हेतुदयाुपपत्ति सूपत्‌ 
मदेन स्प्रहयस्य श्रीमाष्यकाराणां स्पष्टव्याख्यानोपरुम्भेनापि 
पुनरपि बेयर्थ्यो द्धावनं कुदृष्टि निचन्धनस्वमेव प्रथयति । 

मेदन्यपदेल्लाच्चंति घ्रं तु जीवादानन्दमयस्यमेद साधकम्‌ । 
अतोऽस्यापि वेयर्थ्योद्मावनमसंगतमेव । जीव एव परिश्ुदा- 
वस्थायां ब्रह्मभवतीत्यपि इदष्टिशङ्कं निरस्यत्यनेन सत्रण-- 
तथा च कथं पूर्वण सत्रेण गताथमिदं खत्रमिति विभावय । 
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((्रात्रवर्णिंकमेव च गीयते इत्यनेनानन्दमयस्य बहम 
पाधिते भरीभाष्यरीत्या सत्यक्ञानानन्तादिरूपस्ं धुक्तास्मनोऽपि 
न्‌ मन्यत इति कथं पुक्तालनोऽमास्रवर्णिङस्य मान्त्रवर्णिकत्व- 
शङ्कोदेतीति यदुक्तं तदपि तुच्छम्‌ । 

निरुपाधिक ववेकषतवाचमाव परतया ताष्शद्प्राणां भ्यास्यानं 
दशनेन ताश्शाथेस्येव पिषाधयिषिततात्‌ । वस्तुतस्तु मू 
पकचिणां तादृशञाथंस्यासिद्धतवेन याबन्नप्रमाणेनसाध्यते तावता 
कथं सिद्धान्तस्थापनमित्यस्यावाकसिद्धतवेन कथं भवदीय प्रश्ना. 
वकाश्च इत्येव महाविस्मयः। भवदीयभाष्यकारदष्व्या सर्वेषा 
भुतिवास््यानामदवत परत्वेसति कथं तत्तत्‌ शुतिवाक्येषु मतान्तर- 
परत्व सन्देहः कथं च तन्निराकरणमित्यपि किन्नविस्मरति । 
बहुषु स्थलेष्वेतादृशच बालग्रशन नाषटत्तरकरणेपि शंकोच एव मवति 
महतामिति। यदपि कामाच्चेति प्रत्रमादाय विरुद्रभाषणं 

भवतस्तदपि विचाय्यंनिरस्यते । 


( रश्षामणिः-१५७-१५८-प्र०-- ) 


सप्तमतु सूत्रम-- कामाच नानुमानपक्षा्ति । इदमत्र भ्रीभाष्य- 
काराणां विवरणम्‌ -'सोऽक्ामयत' इत्यचित्संस्ं रहितस्य स्वकामारेव 
बिचित्रचिद चिद्वस्तुनः शष्ट सर्वमसृनत' यदिदं किवः शत्या- 
भनायते। भशतोऽस्यानन्दमयस्य जगत्सजतो नायुमानिका विद्बस्तु 
संसगपिक्षा प्रतीयते-इति । 


इदमत्रारोचनीयम्‌, यत्‌-नानुमामिकाबिद्रस्॒सं सगपिक्षेस्यनेन यदि 


शांकरभाष्य स्मालोचनच्चं ३०१ 


देहा नपेश्च संकल्पादिमत्वं विवक्षितम्‌ , तदहि - आनन्दमयो न जीवः, 
आनुमानिक देह्ानपेक्ष संकस्पादिमत्वादिति फडति । अत्र च शिरः 
पक्षादिमत्वेन शरीरसम्बन्धस्यानन्दमये प्रत्यक्षत्वात्‌ -- तस्येष एव 
शारीर आत्मा यः पवस्य -इति शरीर सम्बन्धालुमानिकत्वं पुच्छ- 
ब्रह्मण्येव कल्पनीयमिति । तथा च शरीरानपेक्ष संकरपादिमत्वमपि- 
नानन्दमये सिद्धम्‌ › इतिस्वरूपासिद्धिः प्रथमं दूषणम्‌ । 

नेतरेति सूत्रेणेव गताथस्वादेतत्सूत्नवेफस्यं तु द्वितीयं दूषणम्‌ । नाु- 
मानापेक्षेत्यंशवैफल्यं तु ततीयं दूषणम्‌ । तद्धेतु भ्यपदेशादि्यनेनेव 
गतार्थत्वाद्‌ स्मिन्निति सूत्रस्य बेयभ्यंवारणाय-पूवेत्र सामान्येन समस्त- 
सख हेतुत्वम्‌, अत्रतु मोक्षदेतुस्वमिति बा। पूर्व्नोपायनिदंशः, 
अत्रोपेयनिदंशदत्यादि श्रुतप्रकाशिकाया्रुक्तम्‌ । तत्र विवरणदयेषि-- 
क्रं कर्मभावेन वा, कतर साधनभावेन वा मेद्ब्यवस्थायामेवतास्पर्य्या- 
देकस्यैव कतर कमंत्ववत्‌ , कतर करणत्वयोरप्यसरंभवस्य न्यायसाम्येन 
सिद्धौ सत्रद्मय बेयथ्य॑मपरिदरणीयमेवेति । 


(“अत्र श्रीमाष्यासुयायिनः 


'कामाच्चनानुमनापेक्षः तिष्छमादाय  भ्रीभाष्यविवरण 
प्रदर्चन पूर्वकं यतक्किञ्िदपि समारोचितं तदप्युपहास्यम्‌ । 
तथाहि-आनन्दमयो न जीवः, आनुमानिकदेहानपेक्षसंकस्पा- 
दिमत्वादिति दत्राथं निष्कर्षे, आनन्दमयस्य 'तस्येष एव 
तारीर आस्मा' इति शारीरत्व भ्रवणात्‌ स्वरूपासिद्धिरिति प्रथमं 
दूषणं यदभिहितं तदसङ्गतम्‌ । नित्य सवेज्ञ परमेश्वर संकरं 
प्रति देहस्याप्रयोजकत्वात्‌ । नदीरवर संकस्पं प्रतिदेहस्यप्रयो- 
जकत्वं येन देहस पिक्षसंकस्पस्य देहानपेकषत्वमयुक्तंभवेत्‌ । “इदं 


३०२ वेदाल्तरक्षामणि स्यामहविद्रा्तणम्‌ 


सर्वमसूजत' यदिदं फिश्चन' इत्यादि प्रमाणः स्वस्यापि संक- 
स्पेन सृज्यस्वावगमात्‌ । 

किञ्च "तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूरवस्ये'त्यनेन श्रारी- 
रस्य भ्रवणेन नेऽवरस्य करचरणादिमस्वं वक्तुषुचितम्‌ । भव- 
दभिमते पच्छब्रहमवदेऽपि शारीरखप्रपङ्गन निर्षिंशेषनिरवय- 
वादिस्वसिद्धान्त चिरौधंन दोषस्य साम्यत्वात्‌ । अतोऽस्यां 
भरतौ शारीरत्वं जगच्छरीरतप्रयुक्तमेव परमात्मनः । तत्रै 
"जगत्सवं शरीरन्ते स्थेय्न्ते वसुधातरम्‌' इत्यादयुपन्र हणान्यपि 
प्रमाणानि । न केवलघुपव हणवबहेनेवायमथ उच्यतेऽपि तु 
वेदवाकयान्येव स्पशटतरप्रमाणानि-- "अन्तः प्रविष्टश्शास्ता जनानां 
सर्वात्मा! यस्यातमाश्रीरं य आत्मानमन्तरौयमयति' यस्य 
पृथिवी करीरं यं प्रथिवी नं वेद्‌" यस्य मृ्युश्शरीरम्‌' एष सरव- 
भूतान्तरातमा अपहत पाप्मा दिव्यो देव एका नारायणः इति, 
तथा च शारीरत्व निवन्धनस्वरूपासिद्विद्षणमयुक्तमेच । 

यद्यपि सर्वाणि सूपाणि विचित्यधीरः। नामानि 
कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते" वेदाहमेतं पुरूपं महान्तम्‌" आदित्यवर्णं 
तमसः परस्तात्‌" सवेनिमेषा जज्ञिरे विधुतः पुरषादधि' इत्यादि 
वेदवाक्यानि परमात्मनः स्वासाधारणं विग्रहं प्रतिपादयन्ति । 

भ्रीभाष्यकारा अपि-प्रस्येव ब्रह्मणो निखिरहयप्रत्य- 
नीकानन्तज्ञानानन्देक स्वरूपतया सककेतर विलक्षणस्य स्वाभा- 
विकानवधिकातिशयासंस्येयकस्याणगुणगणाश्च सन्ति । तदेव 
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स्वाभिमतानुरूपेकरूपाचिन्त्य दिव्याद्शुतनिस्य निरवधनिरति- 
शयौज्वल्यसौन्द सौगन्ध्य सौदुमाय्थं लावण्य यौवनायनन्त- 
गुणगणनिधिदिन्यरूपमपि सवामाविकमस्ति। इत्यप्राकत 
भिग्रहं स्वी्वेन्ति, प्रमाणानि तु पू्वोक्तान्येवेति। परन्त 
विथुस्वरूपस्याशरीरस्य परमात्मनोऽप्राकृत विग्रहस्य प्रामा- 
ण्छ्ित्वेऽपि न देह सपक्ष सकर्प येन देहानपेश्च संकफटपत्वा- 
सम्भव इति । 

सूतरहयस्य परस्परं वेयर्थ्योद्‌मावनमप्यसङ्गतम्‌-विभिन्न- 
रूपेण प्रवृत्तत्वात्‌ । तद्धतुग्यपदेश्चादिति श्रं तु-आनन्द यित्स्व- 
आनन्द यितव्यरूप कर्मकतरः भाव विरोधेन जीवन्यतिरेक साधन 
परम्‌ । अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्तीति घपरेऽस्मिन्निति 
विषयसप्चमी -- तेन, आनन्द चिषयत्वानन्दाश्रयत्वयोर्मोक्तमोग्य- 
रूपत्वेन तद्छक्षण कमकत विरोधेन जीव मेदसाधनपरंखख्विद्‌- 
मस्मिन्निति सत्रम्‌ । 

तथाचेकत्र जीवसमवेतानन्दग्रयोजकताया, अपरत्र जीव- 
गतानन्द विषयतायाइच जीवमेदसाधकता विवक्षया साधकतवा- 
भिमत हेतुमेदेन साधकहेतुदयपरघरत्रं कथमेकेनापरस्य गताथत्व- 
मिति त॒ पू्मेवोक्तनेद विस्तारप्रयोजनमिति । अतो भिन्न 
हेतुबरेन साधकयोः दत्रयोरेकेनापरस्य गताथेत्ममिप्रत्यद्वि- 
तीयदुषणमयुक्तमेव । 

तृतीय दृषणन्तु केवरं संर्यामात्रमेव, नकिंञिदपि प्रका- 
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+ सत्य ¢ ¢ 
रोपषादनं छृतं भवद्भिः । नानुमानापिक्षत्यस्याथस्तु पू्चे- 
मेषोक्तस्तस्य च संकरस्य वाचक कामपदेन कथं सिद्धिरिति 
तृतीय दूषणमपि पामरन्यामोहनमात्रम्‌ । 


यद पि- पूर्वत्र सामान्येन समस्तसुखहेतुत्वम्‌ । अत्रतु 
मोक्षेतुखम्‌ ; पूथ॑नोपायनिर्देशः, अ्रोपेयनिर्देशः । इत्यादि 
भुतप्रकाशिका वाक्यान्यजु्य कमे कत त्वादि यिरोधमेत्‌ 
कम॑त्वकरणत्वादि विरोध ॒जरपनेन स्वस्य॒ कृतकृत्यं मन्यते 


भवता तदपि विपरीतमेव । 


नहीमानि भतप्रकािका वाक्रयानि-तद्धेतुन्यपदेश्चाद्‌ 
“अस्मिन्नस्य च तचोगं शास्तीत्यनयोः घ्रत्रयोः परस्परं वैयर्थ्य 
परिहारपराणि, येन ॒भवद्विधानांदोषदर्चिनां कदाचिदपि भवेत्‌ 
सफरुता । अपि त॒॒बदिकसिद्धान्तनिर्धारणपराणां संप्राप्षम्या- 
साय्यपद्वीनां शरुत्रकारिकाचार्य्याणां श्रुतय्थव्यारूयानपराणौ- 
मानिवाक्यानि। इति तु तत्रेव स्पष्टं नेह वृथा निस्तार 
प्रयोजनम्‌ । घरत्रहयस्य योद्यर्थोऽमिग्रेतः स॒ उक्तोऽस्माभिः 
पूवं न तेन कथेचिदपि कस्यापि सतस्य वैयर्थ्यमिति । अत एव 
भुतप्रकारिकाचार्य्याः, अस्मिन्निति घ्ूतरस्य गबिषयसक्षमीं 
वणंयन्ति । 

अनेन ग्रन्थेन तु- कोय वन्यात्‌ कः पराण्यादिति ुत्यर्थ- 
-र मेव बणयन्ति व्यासा््याः । गुरूपसक्तिषिना वृथेव सिद्धान्त 
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्रन्थेनिष्कर्पो भवताम्‌ । एवं विधास्सवत्रेव भरममूलाः द्रोद- 
मृराथ्च भवदुक्तयस्सन्ति। नहि तासु विरोषतो विचार 
स्यावश्यकता महतामिति । 


यद्‌ पि-पुच्छनह्यणर्शास्त्रप्रतिषाद्यत्सुक्तं तदप्यसंगतम्‌ । 
भवदीय भाष्यकाराणां पू्पश्षाण्यनुद्य, अस्मदाचार््यैः पूर्वमेव 
निरस्तत्वात्‌ । 


(ब्रह्म बिदाप्नो तिपरमिति' प्रस्त॒तं परम प्राप्यत्रह्म सत्यज्ञान- 
मनन्तरह्'ति लक्षणेनपरिशोभ्य-तदेवतु बह्म (स्माह एत- 
स्मादात्मन आकाश्चस्सम्भूतः' इति कारणत्वेन आत्मशब्देन 
निर्दिश्य, तस्यच सर्वान्तरत्वेनारमस्वंव्यञ्जयद्राक्यमन्नमयादि पु 
तत्तदन्तरतया आस्मल्वेन निर्टिष्टान्‌ प्राणमयादीनतिक्रम्य 
अन्योऽन्तर आरमाऽनन्दमयः' इत्यात्मक्षब्देन निर्दशषमानन्दमये 
परिसमापयति । 

तस्मादास्मशब्देन प्रक्रान्तं ञ्यवानन्दमय इति सिद्धम्‌ । 

पृथिवी पुच्छप्रतिष्ठाः महः पुच्छं प्रतिष्ठाः इदं पुच्छं 
प्रतिष्ठाः अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठाः इस्युक्तवा तत्रतत्रोदा- 
हताः “अननष्र प्रजाः प्रजायन्ते" इत्यादि शोकाः यथा न पुच्छ- 
मात्रप्रतिपादनपराः. अपिख्वन्नमयादिपुसषप्रतिपादनपराः । तथेव 
'्रह्मपच्छं प्रतिष्ठा! इत्युक्तवा 'असन्नेवसभवति' अयंश्ोकोऽपि 
न पुच्छमात्र प्रतिपादनपरः ्िन्त्वानन्दमयप्रतिपादनपरणएवेति । 

३६ 
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अतो ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्टेत्यनेनापि न पुच्छ प्रधानबाद- 
सम्भवः । । 
आनन्दौ ब्रह्मति व्यजानादिति स्थानग्रमाणक्रतम्‌ आनन्द 


मयमातमानयुपसक्रामतीति' वाक्यमेचानन्दमयस्य अह्मत्वे मान- 
भिति । 


किञ्च 'सोऽकामयत' इततिवाक्ये स इति पुधिङ्कतनच्छम्देन 
कारणवस्तु निदश्ञाच्च, आनन्दमयः परब्रह्म । 

नपुंसकनह्मश््दस्य पुदिङ्गन तत्पदेन अहणस्यायोग्यत्वेन, 
पुच्छब्रह्मवादोऽयुक्त एवेति। तदुक्तमाचा्यपादंः-- 
“पुदि्गान्तप्धान  प्रकृतपरवनोरूपणं = चाप्यनन्यः, 
श्छोकाः पुच्छ नचाहुः सरसमपि दि नः घत्रमन्योऽन्तरो'न | 
पष्ठ्यादिभांशमावान्निरतिशयतया रूपणादातुरूप्यात्‌ , 
पर्यायत्वादनन्यात्मकवचनतया पुच्छदेतः परास्तः ॥ 


इति, यद्पि-'सोऽकामयतः इति पुरिलङ्गतच्छन्देन आत्मश- 
स्दस्यय परामशः, तेन न पुट्लिङ्गतच्छन्द्‌ परामर्शाचुपपत्तिरिति, 
तदपि भरुतग्रकाशिकाचर्येरेव निरस्तम्‌ । व्यवहितारमश्षब्द्‌ा- 
पेश्चया, अभ्यवहितानन्द्मयस्येव ग्राह्यत्वात्‌ । 
व्यवहितादेग्यवहित ग्रहणं हि सवेसम्मतम्‌ । "तस्यैष एष 
शारीरआत्मा' इत्यास्मशब्दस्यान्यवदितत्वेन तदभिप्रायेण पर्लि- 
ज्तच्छब्देनात्मशषब्दस्य परामश इति, नि्वाहिप्रकारोप्यय॒क्तः । 
"तस्य एव शारीरआस्मा' इति वाक्यस्थस्यात्मनः सर्व- 
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पर्याय साधारणत्वेन एतत्पर्य्यायस्य प्रधानग्रतिषाद्यत्वाभावात्‌, 
सवैनामश्चब्दस्य प्रधानप्रतिपा्यत्वस्वारस्याच्चेस्यादि बहुदुषणानि 
तत्रेव द्रशटव्यानीति विस्तरमयान्नेह तन्यते । तस्मादानन्दमय- 
स्य परमात्मतपराणिश्रुत्तिवाक्यानि नतु पृच्छन्रह्मपरागीति, 
भगवद्भादरायणघरत्राणित्वस्यन्तप्रतिषरूलानि पुच्छव्रह्मवादस्य । 
„ तथारि--"आनन्दमयोऽम्यासादिति' आनन्दमयस्य बह्म- 

त्वपरं प्रथमतरमेव विपरीतं प्रथमं भवन्मते । 

अस्यघरत्रस्य-- पुच्छं ब्रह्म, स्वप्रधानेनं वाक्यप्रतिपायम्‌ , 
असन्नेवेति निगमनश्छोकस्थ बह्शञब्दाभ्यासदशेनात्‌ । आनन्द्‌- 
मयो न इरोकम्रतिपाद्यः, तत्र ब्रहमश्ञब्दाभ्यास दश्चनात्‌ । इति 
दिविध व्याख्यानं शंकराचार्स्याभिमतम्‌ । 

इद्‌ द्विविधमपि व्याख्यानं स्पष्टमेव घत्राक्षराननुगुणं बहु- 
दोषयुक्तमपि । तत्र प्रथमपक्षे, आनन्दमयपदस्य पुच्छन्रह्मणि 
लक्षणा, असुपस्थितम्रतिज्ञाध्याहारः, दत्रोपस्थितानन्दाभ्यासस्य 
जीध्रोपस्थित्तिकत्वेन तस्यागेनोपस्थिताभ्यासा्थत्यागः । 

द्वितीयपक्षेत-दईैशषतेर्नाशष्द मि तिष्ान्नजध्याहारः, वैदेशिक 
पदाध्याहारः, अभ्यास्पदस्य सन्निहित स््रोपस्थितानन्दाभ्या- 
सस्य स्यागेन सुख्यार्थपरित्यागः । इति व्याख्यानद्वयमपि त्रिदो- 
षम्‌ । किञ्चतादश्चा्थाभिप्रेतत्वे “बह्मपुच्छमभ्यासादि” व्येवस्पष्टं- 
कुतो नोक्त घत्रकता । 

एतेन व्याख्याद्वयममिप्रेत्यैव न श्बह्पुच्छमभ्यासादिः 
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स्युक्तमित्यपि निरस्तम्‌ । लक्षणया, अध्याहारेण च पूराक्ति- 
दि्ञाऽत्राप्यंदयय निर्वाहात्‌ । 

आनन्दमयस्य शराक्रप्रतिपाद्यत्वामावादप्रधानल कथन- 
मप्यसगतम्‌ । 

स्टोक प्रतिपच प्रधानमिति भुतिबाक्यस्य॒कैरप्यनभ्यय- 
नात्‌ । 

द्वितीयम्‌--"विकारचब्दादिति चन्नप्राचुर्यात्‌' इति तरं 
हि" आनन्दमय इत्यत्र मयटूम्रस्ययस्य विकारा्थत्व निरसनेन प्राचु- 
याथंत्रस्थापनपरम्‌ , तथासति स्थ विकारपराचु्यंशब्दयोः 
स्वारस्यमपि सुरक्षितं भवति । | 

अस्य त्रस्य शांकरन्यार्यानमिदम्‌-विकारशब्दात्‌, अव- 
यवचाचक पुच्छशब्दात्‌, बरह्मणः स्वप्रधानत्वनेति चेत्‌, न, प्राचु- 
यात्‌-अवयवप्रायवचनात्‌ , पच्छशब्दोपपत्तरिति । 

व्याख्यानमिदमत्यन्तोदक्षरं स्वाभिलषिता्थं पिशेषसाध- 
नाय सखकपोरकरिपतमिति सहृदय विद्ज्ञन विदितमेव । 

न्यासघ्रस्य पदाथं वाक्याथत्यागेन यादजेबिरुद्ं सार्थ- 
वणन शंकरमते, न तादशं मतान्तरे क्राप्युपरभ्यते । अतण्व ` 

शूत्राणितु यथाकथंचिद्योजयितन्यानि' इति स्वयमेचासन्तु- 

भ्यन्तः सुत्राथवणने वदन्ति शंकराचार्यः । 

भरतिस्फतिषिरोधे स्मृतेखि शाणामप्यप्रामाण्यमेव यदि- 
भवदिष्टन्तहिं गतं ब्रहमघ्त्राणां वेदान्ततच्च व्यवस्थापक- 
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त्वम्‌ । सवत्रेब “व्यार्यानतो बिशेष प्रतिपत्ति नंहि सन्देहा- 
दलक्षणमितिः न्यायेन व्याख्यानदारा शास््राणामर्थो नेयः, 
नत॒॒स्वस्यासन्देहमात्रेण लास्त्राणामप्रामाण्यं स्वीकतेन्यमिति । 
दुरुद्रविरोधे सत्येव कथंचिदप्रामाण्य संभवेऽपि, अष्टादक्च- 
पुराणानां निर्मातर्नारायणापरावतारस्य बेदिकमागं निर्धार 
णतत्परस्य भगवतः वेदाचाय्येस्याज्ञातमपि तं तदीय- 
चरणरजो नुषेवणेनेव रोके प्राप्तपद वीकेम शंकराचार्ग्येण ज्ञातं 
सत्‌ स्रत्राणां दुरुदधर वेद विरोधेन, कथं चिदेव स्तराणां वेदाविरो- 
धित्वं स्थापितमित्याश्चस्थ॑तममिति । 

सन्तिबहवोहि बहाच्भाष्यकारास्ते सर्म॑एव प्राणा 
व्याख्यान प्रद्चनेन सवेत्रैवाविरोधमेव मन्यन्ते । 


तांकराचारय्यस्तु विरोधमेव मन्यते । तदहि सूत्रवण्ड- 
नायैव प्रवृत्तो भवदीय शंकराचाय्ये इत्येवाङ्गीकतेग्यः । 

(ततीयं “तद्धतुम्यपदेकादि'ति सूत्रमपि विपरीतं तन्मते- 
अव्र ह्य प्रतिकोरितया तस्पदेन जीवग्रहणस्य स्वारस्येऽपि 
तत्यरित्यागेनानन्दमयपरामशे नोद क्षरमेव सूत्रन्याख्यानमिति । 
इदन्तु दिग्दर्शन मात्रमेव कृतमस्माभिः । एवं सवेत्रेव विरेषत 
आनन्दमयाधिकरणे सर्वाण्यपि भगवद्बाद्रायण सूत्राण्यन्यथा- 
नीतानि शंकराचार्यः । 

श्रीभाष्यकाराणां सिद्धान्ते हि न कत्राप्युदक्षर व्याख्यानं 
स्वरव सूत्रा्थमात्र वणनेनामिरोध एव श्रुति स्यरत्यादिमिस्पहै। 


३१० वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ं 
मगवद्वादरायणसुत्रस्य तदीयक्षिभ्य महपिं बौधायनेन 
यादृशं व्याख्यानं कृतं तदनुसारि व्याख्यानमेव श्रीभाष्य 
काराणाम्‌ । अत एव श्रीभाभ्यकाराणां सर्वाण्यपि श्रुतिस्मृति- 
सूत्राणि सोडुानिभवन्ति । तस्मादानन्दमयः परं बरकषेवः 


तत्पक्षसाधकानि सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि । पुच्छबक्षवादस्तु 
श्रुतिस्मृति सूत्र विरुद्ध एव । शांकरादिव्याख्यानन्तु न केवलं 


श्रुति स्मृति सूत्रविरुद्भमपितु--चोधायनादिमहपिं सिद्धान्त 
 विरुडमपि। 

तस्माद्वोधायनाद्यनुसारि भौभाष्यकार मगवद्रामानुजा- 
चाप्यरणीत = भ्रीमाभ्यमेवतच्चतो वेदान्तसूतरस्य भाष्यं तदेव 
ुःखत्रयाभिभूव _ सांस(रिकजनपरिरकषणाय परमभ्रयसे च 
प्रभवति । आनन्दमयः परं ब्रह्मवेति भवद्भद्रायण सिद्धान्त 
एव वेदा्थस्तदेव श्रीभाप्यकाराभिमतमिति । 








भरीभाप्यसिद्धान्ते सृत्राणायुपनिषदां प्रमाणान्तराणांच 
सर्वेषां स्वारस्यं नच कस्याप्यंशस्य वाध लेशोऽपि । शांकरादि- 
मतेतु भरुति स्मृति सूत्राणां सर्वेषामस्वारस्यं स्वपशषसाधकम्रमाण 
वेषव्यश्वास्तीतिसवविदितम्‌ ! तस्माद्भगवद्रामानुजाचा्य्यं पादा- 
भिमत सिद्धान्त एव श्रुतिस्मृतिसम्मतः स एव भगवद्भादरायण 


सम्मतश्चेति । असूयादि रद्ितेः प्रामाणिकैः सेव्यं श्री माष्यसेव 
न 


शांकर भाष्य समालखोचनच्व ३१९१ 


तदेवानन्दमय सचिदानन्दघनपरवब्रह् श्रीमन्नारायण स्वरूप-या- 
थास्म्यज्ञानेकमप्रकाञ्चकमिति, हरिः ओं तत्सत्‌ । 


# इति 
केदान्तमःएतण्डख्यः 
"फथःकःम्‌युःरकःः 


। “श्री निवास परन्रह्मणे नमः" 
भरीमते हयग्रीवाय नमः 
श्रीमते रामाञ्ुजाय नमः 

अस्मद्गुरुभ्यो नमः 


(क 
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